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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा l 
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| कि यह सामवेदकी तलवकारनास्री शाखा सम्बन्धी qud X "ER 
[र वा केन नामा आत्मविज्ञानप्रकाशक उपनिषद्रहे “तिसाबिषे 
, वा प्रजापतिने अपने पत्र वा शिष्य सूमक्षुको आत्मविद्याका 
द झा किया हे, तिसके ४ चार खणडहें तहा प्रथम खएडमें रि 
Gh प्रश्‍नानुसार प्रश्‍न शब्दानुरूपल उत्तर उपदेश अरु आत्मा | 
' अविषयत्वपूव्येक ब्रह्मत्व अरु तद्र्थतिरिक् को ब्रह्मंखका . 
: Mou उपदेश किया है। द्वितीय खण्ड म॑ शिष्यकी सम्यक 
: m के अर्थ शिष्यसे प्रश्‍न पठ्वेक उपदेश किया हे । तृतीय 
में देवताओं के असत्य अहंकार निवारणाथे सब्वेशक्तिमान्‌ 


. ऐना अरु स्वशक्ति तुणमं स्थापितकर तिसके द्वारा देवताओंका 
- पत्य अभिमान दूरकरना अरु सव्वोत्तम उमानास्ती , 5 
द्या, देवीरूप से दशनामिलाषी इन्द्रको साक्षात्‌ प्रकट 
SAAT करना, सो उपदेश Hare | चतुथेखण्ड 
त क स्पशेकी महिमा. से ,अग्नि, वायु, इन्द्र 
ओं का सवेमें NTE, अरु अधिदैव | 
पदेश अरु ब्रह्म प्राति हीनेकी योग्यतांके अथ 
Jn TRA अरु फलवाद सहित समाति का उपदेः 
| ...* जनिषद्‌ बिषे निविशेष अरु सविशे 
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२ 7 केनोपनिषद्‌ । ` à | 
- से ब्रह्मोपदेश प्रकाशितहें अरु इसके चारों खण्डोंसें ३४ qe 
९ भ्रथमखप्डसें ८॥-॥ २ द्वितीय॑खंण्डमें ५॥ ३ तृतीय 
ARUN ४ चतुथखंपड में.६॥ इसप्रकार यह उभय २ ति. 
साक्षात्‌ अह्मबांध उपदेशात्मक सरव्योसम ब्रह्मविद्या उपनिः 
है। तिसको तैसाही अनुभव करके, व्यवहार सत्ता, से ass ३ 
त्मनिष्ठों का सेवक मुझ कोळाख्य नगर निवासी पञ्चोली यमुर 
शंकर नाम नागरशझण ने अपने श्रीसहाराज गरुकी कृपा 
| अरुपण्डितराज Sigel मिहिरचन्द्रजी कासहायतासे किञ्चिन 
. श्रीशंकराचाय्यंजीके भाष्याअय अपनी अल्प TRIGA इसके 
` भाषाटीकाकियाहे | तिसकेलेखकी अनक्रमणिका या 


et 


अनुक्भाएका . . ।: 


( १ )-अथम मल मन्त्र तिसपर पदच्छेद की रेखा 
अन्वयांक । ~ tat | 
(५.२ )-सळ के नीचे क्रम से अन्वय के पद अरु ऊपर | 
न्वयांक।॥ ८ — ॐ `. | 
-( ३ )-अन्वय पद के नीचे क्रम से भाषा मे अथे सा. 
अन्वयांक । ॐ ~¬ . उगी: 
. (४ )भाषासें भावार्थ सहित ge पदान्वय अक्षरार्थके । 
ies it तिसके fag E : 
— [ “]-इस चिह्नान्तर अन्वय पद अरुअक्ष 
000 ` `` NN पद अरु भावार्थ में पदों के अर्थ UO. 


— ~£» इसे चिहान्तरमे सळ nen वाक्य । 
45 . इस चिद्वान्तर में वाक्यके क्रम पंदसे |. : 


i.d 


भाषाऽनुवादं सहित | a 
इत्यादि चिह्न हैं सो उन TAT वाक्यों के स्थान 


oe yea ny MES : 
णड ` ९ भर्थ हें. अरुइन्हीं चिह्नों को Guat अन्तिम पंक्ति 
पति के नीचे बनाय' तिसके नाम, स्थान अध्याय सख्या 
निर  सूचितहे॥ | 


iJ इसप्रकार इस टीकाकी रचना भइ हे । तिसको अरु इशो- 
[मरस्य उपानिषद की टीकाको प्रथम श्रीमती ठकुरानी महताब 
gait du कोटिला परगनह फिरोजाबाद जिल आगरा ने 
fai कराय लोकोपकार में प्रकाशित किया) अब उन्हीं अन्था c 
संगे शुद्ध कराय परमधामिक आसान geut नवलकिशोरजी 
इत feat अपने श्री लक्ष्मणपुरा के महायन्त्रालय में सुद्वित _ 
राय प्रकाशित किथाहे । अरु अवतार . सिद्धिनामा मन्थः, शो 
।मगीता की. टीका; जो इस टीकाकारकरके रचित है तिसको 
1 उक्त महाशय ने सुद्वित कराय प्रकाशित कियाहे सो अस्तु ॥ 
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ॐ प्रमात्मननमः॥ 


अथ गुरुशिष्यके संवाद द्वारा इस केनउपनिषद की भा 

टीका प्रारम्भकरतेहें। तहांयहउपनिषद प्रजापतिअरुउनक्े शो 
अथवा अन्य वेदाचाय AS उनक शिष्य के संवादद्वाराही हे प्र! 
. न्तु सलश्षातमें प्रश्‍नोत्तरकत्ता के नाम कहेनहीं परन्तु use 

त्मक वाक्य विना परस्परके संवादके बने नहीं एतदर्थ 

. सम्बन्धके लिये आचाय्ये अरु जिज्ञास के संवाद का “9 2 
-भाष्पकाराचार्य्योनि प्रकट कियाहे तिसवेदाचाये संवादको | x 
STH संवाद द्वारा भाषाऽनुवाद करते हैं ॥ F 
प्रश्‍न ॥ शिष्पठवाच । हे गुरो हेभगवन्‌!यह जो मन आ. 
इन्द्रियां हें तिनको जो कदापि विषयोसे हटावते भी हैं तथ. 
वोबलातकारल अनिवारितहुए अपने २ विषयोंकी ओरही जी: 
.- हें सो अपनी २ स्वतन्त्रता स जाती हैं अथवा किसी प्रेरक 7 

) प्रेरणा से सो आप कृपाकरके TST UI E 
/ ` उत्तर ॥ श्रीगुरुरूवाच । हे शिष्यातिरे इस प्रश्न के उपर 
' का कहाहुआ कहतहे | सामवेदको तंलवकारशाखाका Hed . 
— उपनिषदहे तिसबिष भी प्रजापतितें जिज्ञासुका यही 
. जो तने हमारेप्रति कियाहे सोतिसका उत्तर जा प्र 
.  सोभ्रवणकरो। हे शिष्य | कोई एक वेराग्यवान आत्मनि 
_ को आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा उत्पन्नभई तब आचार्य SUN 
- अथवा अन्य sir ब्रह्मनिष्ठ के समीप प्रासहोय प्रश्‍न कर 
भया क्योंकि विना आचार्यके उस महासूक्ष्म प्रत्यगात्म बि 
सस्यशाज्ञान TSA कल्पना तर्कोदिकासे होतीनहं।। ₹ 


` भाषाऽनुवाद सहित | प 
 नेषातकॅणमतिरायनेया † एतदर्थ श्रुतिने नियम किया हेकि ` 
smear, guste t {आचाय्याद्धेव विद्याविदिता साथि 
दुपदिति! (तद्िद्धिभिणिपातन!! इत्यादि श्रुतिस्म्रातिके प्रमाण से 
॥ाचार्य्यद्दाराही आत्मज्ञान होताहे अरु सम्यक्‌ आत्मज्ञानसेही 
: शेष संसार की Fats अजर अमर अभय अक्रिय शिव 
न्त परमानन्द अपने आपकी प्राप्ति सिद्धहे | नान्यःपन्था वि- ` 
भाक्तये? ऐसाअनेक श्रतियोंके प्रमाणसे निश्‍चयकरक श्रुतिकेही 
शिताद्रिज्ञानार्थ सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ संमित्पाणिः श्रोत्रियम्जरह्मानि- 
हेय इस प्रेरणा लक्षणवाक्यके प्रमाणसे विधिवत्‌ समिधादिद्र- 
ND गुरु शरणजायके प्रश्नंकरताभया | तबतिसको जोआचाय 
उपरे उपदेश किया सोई अब तेरे अथ कहते हैं॥ | - 
* get नेबितं'पतेति प्रेषित मनेः केनप्राए: Te 
Te: केने Wat वांचैमिमा' बन्ति es ओ 
Hu १६। ~ २०। "RE Ll 
आ उ देवा. quib 7 ॥ | 
नथ . [ पदान्वयः ] AU: 
ज्ञ॑ केन xd प्रेषित मनः पतेति केनं युक्तैः प्राण: प्रथमैः « 


नोक्ति१॥ os 
8o cou oR ee See e 
नत किसकरके इच्छाकियाहुआ [तथा] प्रेरितहुआ मन गिरताहे _ 


है| अरु ) किसकेरके प्रेरितहुआ प्राणि (जो ) प्रथम है (सो) \ 


=r 


रतिं ˆ केने इषितो इमां वोच वदन्ति चक्षु: ओत्र ˆ केः उं देवः. d 


हते (अरु) किसेकेरके RR यहु वणी उच्चारणेकरे ` | 


is अरु ) चल श्रोनंकी कोन सां देवे प्रेरणोकरे हे १॥ . 


i Lard] nog 
lc X षि eR सौति YAARBe X € 
g^ जिज्ञासरुवाच ।.“ केनेषित पताति प्रेषित मनें: ” £ केने ` 
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» 
है 


[पितं प्रेषित मनः पतेति > [ किसकरके ९। इच्छाकिया Fa | 
थारीया) प्रेरितहुआ २।मन ४ । गिरता हे ५।] अर्थात्‌ किसप्रेरक 
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gue ` .केनोपनिषर। ` ` 
करके इच्छाकियाहुआ तथा सत्ताकरके प्रेरित भया जेते स. 
प्रकाश्रूप सत्तापायक्रे सच अपने २ SMI में प्रवृत्त दे | 
तेसे । यह मन किसकी इच्छा अरु प्रेरणाक्रके i | 

विषया प्राति जाता हे क्योंकि जिस विषय को अनिष्ट 

Wü सन हटता है तथापि पनः pg हुआ atqui 
` उसही विषयकी ओर जाता हे । OUT स्वामीकी eun | 
रणासे प्रेरित भत्यविनाही स्वइच्छा के गुद्धाविक्रिया में | 
' होताहे तेसे ॥ अरु हे गुरो!मन जा हे सो विषयोंसे निवृत्त 
_संतेभी अनिवाय्येहु आ अपनी स्वतन्त्रताकरके विषयों प्रति 
हे उसका TAR प्रेरक कोई नहीं जो इसका एयक्‌ प्रेरक निवा, 
होता तो यह निवारण किया विषयों sit न जाता, ताते x a 
“Wet” इंत्यादि प्रशन वनता नहीं ॥ गुरुरुवाच ॥ हे RW, 
कदाप अपने [विषयों में ala निवृत्तिके अथ मन स्वतन्त्र है... 
किसीको भी अनिष्टका चिन्तन बने नहीं परन्तु जिस विष at 
~¬. _ फल अत्यन्त दुःखहे अरु तिसको मन जानताहे तथाप idis 
निवारण होत सन्ते भी उसही विषयकी ओर जाताहै सो ब्रि: 
. प्रेरककरके प्ररितही जाताहे। ताते मन आदि अपने २ व्याः 


c= 


आचार्यसे जिज्ञासका “केनेषितं” इत्यादि प्रश्‍नयुक्तही है।अ= 

“केने प्राणः प्रथमः भेति gw” [ केन युक्तेः प्राणः ण 

| ] [ किसकरके ६। प्रेरितहुआ ७ । प्राण ८। जो प्रथी ,, 
L0 ९ ॥ प्रवत्त होता हे १० ] अथात्‌ हे भगवन्‌! किस प्रेरक को. 
— प्रेरित यह प्राणवायुं जो इस संघातमें प्रथम (मुख्य ) हे साप. 
किंवा भेदको पायसर्वक्रियामें प्रवत्तदोताहै। अरु । “के ने 
is सिमा वंदैन्ति? [ केने इषितो इभी वाचं वंदीन्ति.] 
करक ११। प्रेरित १२। यह १३। वांणी १४. उच्चार 
_ १५।]अर्थात्‌ किस इच्छुककरके प्रेरित यह वाणी जोशऽ 


भाषाऽनुवाद सहितं । छः 


| 5t AAA लोक उच्चारण करे S | यहां वाचा उपलक्षण कर- 
कर्मेन्द्रियाँ का महण है जो किसकी इच्छाकरंक प्रारत. 

सर्व कर्मेन्द्रियां अंपने २ HAR करती हैं । अर “aT 
काम के उं देवों युनक्ति ”) [ चंक्षः sux: ड दवः युन 
डा] LER । अरु श्रोत्रको १७ । कोन १८।सां १६। ` 
२०प्रेरणाकरताहे २१।] अथात्‌ चक्षु ओत्रको कोनसा स्वय E 
शदेव विषयोग्रति प्रेरणा करेहे । यहां चक्षु त्र Tay 
सम्पण ज्ञानेन्द्रियोंका अहणहे, कि कोनसा चेतन्यदेव इन | 
A आदि इन्द्रियोंको रूपादि विषयोंप्रति प्रेरणा करता है १ ॥ [ 
ये agg कि अनात्मा अरु जड़रूप इन मन प्राणा इन्द्रियादि | 
हे सक्ष्म सर्व संघांतको सत्तादेके अपने २ व्यापाराबिषे बर- - > 
(निवाला प्रेरक इन सर्वके TER महासक्ष्म चेतन्य आत्मा 00 : 
न्तर होतसन्ते सर्व के धर्म्मसे राहत असंग सत्तारूप स्थित 
ल अपने :आप प्रत्यगात्माके सम्यक बोध विना अन्यउपाय 
तिह दुःख निवत्तिका कोई नहीं, एतदर्थ THAT पुरुषको GU 
आंचार्य्यंको MASA TAH प्रेरक ASMA प्रत्यणात्माके _ 
AT d प्रश्षकर्तव्यहे । #“ ताद्रेज्ञानार्थ सग॒रुमेवाभिगच्छेतू d 
प दि. ATTICA | इसप्रकारजब जिज्ञासुने अपने आचाय _ 


- Si RNY] OES 


Mat AAA मनो यहाचा हवाच सड . 
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1 
di [ पदार्थ ] ES n 
. जो भोत्रका श्रोत्र हे [जो] मनका मेने है [ जो ] व bk 
भी वाकू हे सो ई प्राणका प्राणे हे [ सोई ] चक्ष चह १ 
भलीप्रकार AUTH धीरपुरुष इसँलोऊसे छूटंकेअमरहोते हा 
| [ भावाश्च ] EE | 
. श्रीगुरुरुवाच ॥ हे शिष्य!पर्व कहेप्रकारं जब जिज्ञासने प्रत्य 
पाते के प्राति प्रश्‍नकिया तब उसको उपदेशका अधिकारी 
. प्रजापति कहतेहुए ॥ घ्रजापातिरुवाच ॥ हे प्रियदर्शन! तुमने 
oS SURAT कि इस मन प्राण वाचा चक्षु श्रोन्नादिकोंका प्रक 
` ` प्रेरकदेव कोनहे, सो। “शरोत्रस्यं। ओत्रं। aU 
. हवौचं”। यत्‌ श्रोत्रस्य श्रोत्र [यत्‌ ] ada: Fa: [ य 
ara: & ara } [ जो १। श्रोत्रका २ | शरोत्रहे ३। जो मनक क 
Hae ५। जो वाकूकी ६ i भी ७। वाकू है८।] अर्थात्‌ जो 
_विषयके ग्रहणाथ श्रोत्र इन्द्रियरूप करण सो श्रोत्र तिस 
इन्द्रियद्वारा शब्दाविषयका अनुभवकर्ता AACA मोम 
_ (घटाकाइवत्‌) प्रकाशक प्रेरकको शरोत्रका र | 
, श्रोत्रइन्द्रियकीश्रोत्र इन्द्रियनहीकहाक्यों जोसत्रं विशेष्याविशे( 
| 'सरहितकेवलबोधरूपआत्मासो श्रोत्रादि सव्वान्तरस्वसत्तासेर 
) का अपने अपने विषयप्रातिप्रेरकहै। तातेउसनिर्विशेष आत्मा|" 


-- श्रोत्रादि विशेषताको लेके श्रोत्रका श्रोत्र इंस विशेषण से कह n s 
क्योंकि संव नाम रूपादि उपाधि से रहित महासूक्ष्म आ... 
— जिस जिस विषयकेसाथ मिलता हे तिस तिस नामरूपंसे आ. 
` - श्रुतियों नेभी कहाहै। तथाच + “ नित्यो नित्यानाम्‌ चेतनर 
 तनानाम्‌,”| ताते श्रोत्रका भी श्रोत्र कहने से त्र इनि 
` भी क्षोत्र इन्द्रिय इस अनवस्था बोधक अथ को न अहण 
 श्रोत्रोपद्वित शब्दानुभवी चेतन्य आत्मा को अहण कर 
सोम्या इसही प्रकार जो मनका मन हे जो ATR की भी 
ob कठवल्ली उपनिषदः विपे] ` 
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| & Yo ` ui qa 1 
«t उं प्राणस्य प्राणः चक्षुषरचर्श्षुः | ‹ सँ उं प्राणस्य प्राण 
पक्षंषः aa } [सो 8 । ई १० । प्राणका १९ । प्राण 


चह १२ । (सोइ) चक्षुका १३।चक्षु है १४] अर्थात्‌ जो aa . 


का श्रोत्र मनका मन वाकूकी वाळू करके कहा है, सोइ प्राणका 
णहे AIH Tale Ul हे सौम्य इसप्रकार जो“श्रोत्रस्य श्रोत्र” 
[gesti ्रतिवचनकहने ते भरोत्रादि इन्द्रियोके बिषे जोरब्डादिवि 
quU Eu Rd से स्व्रयज्योतिचेतन्यआत्माकी है तिसशक्तिसान्‌ 
ने प्माका इन्द्रियोंकेही विषे इन्द्रियों से एथक्‌ साक्षात्‌ अपना 
का | अनुभव करके अज्ञानजन्यजे जन्म मरण का हेत Blas 
qe विषक आत्मभाव तिसको । “ अतिसुच्य धीराः t “अलि 
eq धीरी: } [ भळीप्रकार त्यागकरके. १५ । धीरपुरुष १६ 1] 
क्यों स्मेक्ष्लो ऊदिखतों Wea” rag लोकात 38 अः 
[श वन्त) [ इस १७। लोकसे १८ 1 छूटके १६। अमर 
P होतेहें २१॥ ] अर्थात्‌ इसदेह इन्द्रिय एत्र मित्र कलञादि 


SHURA विषयक अह सम भावरूप संसांरसे छूटके अमरभाव . 


ai प्रापतहोते हैं २॥ . 

gt TUR । विना सर्व अनात्म एषणाके त्य [गकिये कदापि अ- 
रभावको प्राप्तहोते नहीं, एसा अन्य श्रुतियोंका भी प्रमाणे । 

प्रा C1 9 न कस्मेणानप्रजयाधनेनत्यागेनेकेअसतत्वमानशु 


ad HAAG TANS । ताते हेशिष्येओज्ञादे सवसपथक सवका 
qe आस्माहे तिसंको साक्षाद अपना आप अनुभव करके 
ततदि सम्पर्ण AAA विषयक सर्व एषणा सहित आत्मभाव 
स घुद्धिमानने निःशेष-त्याग कियाहे सोई पुरुष अनात्मधस्मे 
जन्स मरणादि तिनसे ATH अजर अमर अभय परमशान्त 


क्ष ) भावको प्राघतहोते हैं ॥ ३"तत्सत्‌ ॥ 


| 
E & "ewe (T+ X ० wear उपनिमदूविप | 
a : 


CC-0..Mümukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — | * X: 


cows 9 2^ 
—— —À'ÁÀ 


i 
i 
TE, 


(इत्तचक्षरसतत्वामिच्छन्‌., X यदासर्वेप्रम॒च्यन्तेकामा, ० WX _ 


[ पदान्वयः ] | 
तत्र चक्षः न गच्छाते (तत्र) वाक्‌ न गच्छाति (तत्र) F 
ने (गच्छति ) [ तस्मात्‌ ] न॑ विद्यः न विजानीमः यर्था us 
` ` अन्नुशिष्यात्‌। sq एवे ad विदितात्‌ अथेःअविदितोत अः 
` इतिं शाञ्चम प्ठ्वेषां ये dq: iu [s 
[ पदार्थ: ] m 
तहां चक्ष नहीं जति ( तहां) वाणी नहीं जाती ( तहां ) र 
` नहीं ( जाता ) [ एतदर्थ ] नहीं जांनेते हम [ अरुयहभी ] गा 
जानते कि किसप्रकार इसब्रह्मका अपने रिष्यांभाते उपदेश व्य 


Sa LP. 


है v (क्योंकि) एथेकू ही है aT RHA ( अरु ) सोइमहा अरे 
| दिति सेऊपर (पथक) हे ऐसीश्रवण कियाहे उनपूव्वा चार 
का (वचन)जों उसब्रह्ञको हमारे प्रतिउपदेश करतेहुये RU 

[ भावा्थमन्त्र २] . F. 
—— शुरुरूवाच॥ हे सोम्य श्रोत्रादिकोंका श्रोत्रादि करक प्रांत 
` दन किया जो श्रोत्रादिकोंका अन्तरात्मा सोई निविशेष बहू. 


` चक्षः नं गच्छाति ( तत्र ) वागू न गच्छाति ( तश्र) मनः न ५ 
gia) [तहां १। चक्ष २। नहीं ३। जाते ४। (तहा) 7 _ 
प । नहीं ६। जाति७। ( तहां) मन ८। नहीं ६। ( जाता. 
- अथात्‌ चक्षके आवान्तर सत्तारूप स्थित चक्षका THRE 
` गात्मा तिसको चक्षुं विषय नहीं करते। जेसे दीपक जिस र 
को प्रकाराताहे वो स्थान दीपकको नहीं प्रकारता, अ 

` स्थ अजनको नेत्र विषय नहीं करते । तेसेही चक्षुके 
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दोपरनुभवसत्ता चक्षुका प्रत्यगात्मा तिसको चक्षविषय नहीं करते। _ 
reris वाग्‌ मन प्राणादि कोई भी उसको विषय नहीं करते 
wem अन्य श्षतियोंका भी सिद्धान्त हे) तथाच 1 + योमनासे 
 पतेष्ठन्मनसोन्तरोयं मनो न वेद 1 इत्यादि । तयो † + यतोवाचो 
नेवर्चन्ते अप्राप्य मनसा सह 1 इत्यादि अनेक श्रतियों के | 
(माणसे मन आदि wed इन्द्रियां हें सो अपने २ विषय को C 
) सॅवेषयकरे हैं परन्तु उन सवैका जो प्रत्यगात्माहे सोपर्वो्तघ्रका रसे 
एहनमन आदिकोंका बिषयनहीं एतदर्थही (नि विद्यो 7१ ने वि_ ` 
पैः [ नहीं te । जानते ११ ।] अर्थात्‌ नहीं जानते हमवो 
[झ कि जिसकेचिषे तुम्हारा प्रश्नहे किलय कारका आर केसाहे | 
तरु इसही कारण से ने विजानीमो ये ये 034 शिष्यात्‌ (£ न 
) सेनानीसः यथा एतत्‌ अनुशिष्यात्‌ ) [ हम यह भी नहीं १२। 
] ret कि १३। किसप्रकार १४ । इस AT १४। अपनेशि- 
gelb प्रति उपदेशकरें १६ । ] अर्थात्‌ इस भत्यगात्माको मनआ- 0 
| अरिकोंका विषय न होनेसे हम नहीं जानते कि वो ब्रह्म HAT, | 
«pis आचायलोक अपने शिष्योंको उपदेश केसेकरें। जो इन्द्रिय | 
३ पिचर होताहै सो अन्यके अर्थ उपदेश कियाजाताहे सो भी जाति... 
ण क्रिया सम्बन्ध आदि विशेष्य विशेषणयुक्तही कियाजाताहे, _ | 
तिरर वो ब्रह्म जाति गुण क्रिया सम्बन्ध आदि विशेष उपाधि 4 
रहं हित निर्विशेबद्दे । एतदर्थही हम. नहीं जानते जो उस निवि- | 
CNW महाका उपदेश Soa, ताते जो जाति गुण क्रिया सस्ब- 
(uz विशिषताहे तिसको० “नेतिनेति” aga शिरायके | 
। वरिष्योंको उपदेशकर ऊच्यकरावते हे, परन्तु निषेधसुखे उपदेश : 
ता जो लक्ष्यहे तिसके महणकरने में पुरुषाथ अधिक कत्तव्यहै॥ | 
i j^ ` प्रइन॥ हे गुरो जो आप आज्ञा करते हो सो यथार्थ हे जो _ 
[सीन इन्द्रियादिकों का विषय नहीं अरु सन. इन्द्रिय आदिकों से c 
TR सहालूच्म सठवका प्रत्य सव्वेका प्रत्यगात्मा Ae तिसको प्रत्यक्षादि | 


— 


त्ता. --बुंददारण्यडपनिपदर्विप iste eee | 
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- प्रमाण करके जाननेको कोई भी समथ नहीं, परन्त उसको i 4 
द्वारा जानते हें सो जिस प्रकार आचार्य उस ब्रह्मका निषेध मख 
उपदेशकर अनुभव करावते हैं सोइ प्रकार आप कृपाकर कहिया | 

उत्तर॥ हे सोस्य उस MART बह्मके उपदेशार्थ वेद एसा | 
कहता है कि 1 अन्य देव तं द्वेवितीदथो' अवि GUN) | 
Carag पं ed विदितात्‌ अथो अविदितात्‌ अधि? [पथक १७ 1 | 
-ही है १ ासो १६। विदितसे २०। अरु सोईनह्म २१ । अविदितले | 

, २२।उपर ALES) हे अथात्‌ ्रोत्रादि इन्द्रियां शब्दादि विषय ; | 
अवणादे क्रिया मनआदि .अन्तःकरण इत्यादि यावत्‌ नामरूप | 
क्रियात्मक ai काय्यभत है सोई सव विदितहे तिस विदितसे . 

` वो महासच्स आत्मा एथकहे ॥ | 
प्रश्न ॥ हे प्रभो जो प्रत्यगात्मा अह्म सम्पर्ण नाम रूप क्रि: | 

_यात्मक काय्यं प्रपंच से एथकूहे तो सबका कारण ग्रव्याझाति. .. 

` जो अविदितहे सोई ब्रह्महोगा ॥ | 2 
| उत्तर ॥ हे शिष्य जो प्रत्यगात्मा ब्रह्म सर्व विदितसे 'एथकूहै . 
_ सोई ब्रह्म अविदित लक्षणवान्‌ जो सम्पूर्ण विदितका सुळका: . 
. रण अव्याकृति तिससेभी ऊपर (एथकू ) हे। हे सोम्य जा विदित. .. 
है सोसवे उत्पत्तिमान्‌ कार्य्यरूपहे तातेअल्पहे अरु जो अल्पहे सो. . 
` नाशवान्‌हे&यदल्पंतन्मर्त्य! अरुजोनाशवानहे सोदुःखरूपहे अरु. ` 
जो दुःखरूप है सो त्यागनेयोग्य है, ताते विदित से अन्य जो 

__ शत्यगात्मा बह्म है सो त्यागसे भिन्न अत्याय हे, अरु आत्मा की. 
` . . झासिके अथ अव्याकृत कारणको उपादेय (य्रहण करने योग्य) : 

- साने तो अन्यकी प्राप्तिके अर्थ अन्यका उपादेयस्व ब्रनेन ही, ताते 

| i आत्माको विदित अविदितसे-प्थक्‌ कहनेकर हेयोपादेय-स भी 
` एथक सचित किया. हे ॥ 

E 


` "e छोंदोग्यउपनिपदविषे ॥ 
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भाषा$नवाद सहित । 2 


` हेयोपादेयसे रहित होती हैं तिसके उपादेयार्थ पुरुषाथ व्यर्थ हे भ 
उत्तर ॥ हे सौस्य जो वस्तु आस्मासे भिन्न होती हे साइ 
" हेयउपादेय होती है अरु यह जो सवका प्रत्यगात्मा ह सोइ ब्रह्म. 
| है। तथाच 1.० अयमात्मात्रह्म, ? यआत्मा अपहतपाप्मा +| यः 
. स्साक्षादपरोक्षाद्न्रह्म, X अयमात्मा सव्वान्तर । इत्याद safe 
* सिद्धान्त करके सर्वे. विशेष्य विशेषणसे. रहित सव्वात्मा स्वय | 
safer चेतन्यंकोही द्रह्मप्रतिषादन कियां दै, अरु सोई आत्मा | 
gal विदित अविदित हेयोपादेय से एथक्‌ है, ताते ब्रह्म आत्मा | 
के अभेद प्रतिपादक .तस्तमस्यादि वाक्य दारा आवाय क 
. उपदेश at परम्परा करके उस प्रत्यगात्मा ब्रह्मकी प्रापि 
होती हे ताते आत्म जिज्ञासुकी जिज्ञासाव्यर्थ नही । झाते । 
 .guid gaat ये ने स्त दृघाचचौल्तिरे £ इति शुश्चेमपूर्वेः. | 
> षा ये तत नं: व्याचंचंक्षिरे } [ ऐसा २४। श्रवण किया pee 
€ २५ पूवोचार्यो का २६ ( वचन) जो आचार्यं २७॥ उस | i 
'ब्रह्मका २८। हमारे प्रति RE | उपदेशकरतेहुए ३०। ] अर्थात्‌ । ` 
; हमने श्रवणकियाहे पूवके ज्ये AS आचार्य्याका वचन कि जिन 
4 ब्रह्मवेत्ता आचाय्येने उस निर्विशेष ब्रह्मका हमारे प्रति भळी c ड 
ism उपदेशकियाहे कि बहा जो चेतन्यआत्मा है तिसकी घ्रा | 
4 सिआचार्यद्वारा ब्रह्मआत्माके अभेद वाक्यों के उपदेशसे होतीहे oo 
(C नंतु तकोदिकोंसे। तयारच नैषातकेंण मतिरापनेया + SEE 0 
[ समा घवचनेन लभ्योंन मेधयान बहुना: क्रतेन, = न VAT 0 
प्रजया 1 इत्यादि प्रमाण से ॥ ; Vs 0 e 
प्रश्‍न ॥ हे गुरो आपने श्रुतिवाक्यं करके इस अन्तरात्मा ड 
को ब्रह्मकरके प्रतिपादन किया ।तिसके अ्रवणसे एकशंका उत्सन्न | 


क्रियावा CE 


हुई कि यह आत्मा ब्रह्म केसे होगा यह तो नास्प क्रियावान्‌ c 


mA 


पाप पुण्यादिकोंकां कत्तो दुःख सुखादिकों का भोक्ता कस्म उपा: _ 
दोग्यविषे । += ! बृहदारण्पउपनिषद विषे) 
| jx. AX 


Tn, cc 


- A oe it 


: | EO NIORT go दिप ।? छा; 
एवजी उ१ Ry । 4- मण्डकउ० विपे + dn 
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$9 ` . केनोपनिषद्‌ । T 
सनादि साधनों से ब्रह्मा5एदढि देवताओंका उपासक साक डा 
_ की इच्छा कत्ता हे, ताते इस आत्मासे AN अन्यहे क्‍्याकित्रा| अ 
नास रूप क्रियासे रहित अकत्ता अभोक्ता अकाम UST Sum à 
- स रहित है। ताते इस आत्मासे SERT अन्य आत्माकरक उपास कत 
fra विष्णा Saar इन्द्र घ्राणादि ब्ह्महोने के योग्यहें यह anl प्र 
ब्रह्म नहीं | तथांच o इ्वासुपणा VAM सखाया समान स nj 

. परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलंस्वाट्वस्यनञ्नन्ञन्यो aR, 
शीति 1 इत्यादि ala अरु लौकिक प्रमाणसे भी आत्मासे जहर d 
` पृथक्‌ हे, अरु नेयायिकादिक भी आत्माको ईश्‍वर से TAR t i 
मानते हैं, AS कस्मेवादी एव मीमांसक भी Catal कहते ह. 
` ताते यह आत्मा ब्रह्म नहीं ॥ E à 
उत्तर ॥ हेलोस्य इनवाकू श्रोत्रादि संघात रूप उंपाधिकेसंगसे `. 
अज्ञानके AAT इस चेतन्य आत्माको नांसरूप क्रियावान्‌ कर 
भोक्ता कामी कोधी आदि कहते हैं । तथाच ७ ओत्मेन्दिय मनो d 
युक्त भोक्तेत्याहुमनीषि गः इत्यादि, जेसे घटादि उपाधिके संग 
J से आकाशबिषे गमनागमनादि व्यापार अविचारित 3 | 
| परन्तु विचार हृष्टिसे देखिये तो आकाश गमनागसनादे वयव 
A हार रहित संदा निरुपाधि एकरस अपने आप बिषे ज्योंका त्या 
|. है तिसेही येह आत्मा इन्द्रियादे सव उपाधि अरु तत्तत्‌ - n 
— , से रहित असंग एकरस इन्द्रियादिकोंका प्रकाशक आकाशव. 


` त्यः तैस्यभाषासवेमिदंविभाति, अयमात्माजह्म, Fear oh 
` ` हृत पाप्मा विजरो विमत्युविशोकः । इत्यादि अनेक redii 

` प्रमाणसे। अतएव हे सोम्य मन इन्द्रिय आदि रूप उपा 
Farge आत्माको कर्तृत्व भोक्त प्रतीतिमात्र है वास्तवे 


झाषाऽनुवाद सहितत। _ २५ | 


| 

) इन्द्रियादेकों का प्रकाशक मन्त आदिकाक धम्म स॑ राहत मन .. 
1 आदिकोंका अविषय मन आदिकों के आवान्तर परम सत्तामात्र | 
॥ चेतन्य ज्योतिः स्वका प्रत्यगात्माहे सोई Aare सते व्यतिरिः 0 
W क्त ब्रह्म कोई नहीं, इस निश्चय आत्मक अर्थको स्वये शति 
a प्रकट करती है । ताते नेयायिक मीमांसकांदि मतवादी जे अत्मा | 
j से व्यतिरिक्त अह्मको मानने कहनेवाले हैं सो सवे वेद से बा | 


il अपनी कल्पनाले कहते हैं, ताते निरुपाधि आत्माही age _ 
है {र्नातः परमस्ति अन्य नहीं तिसको श्रुतिवाक्यसे श्रवणकरो॥ c 
i येईंचानर्भ्युदित येनं वाग भ्युद्यंत त देव dea. 
& Cu ARI 28९. e 1x M EID 
eft d द 4 दिद्‌ gud vl D 


m र [ पदान्वयः ] d 
3 यत्‌ वाचा ऽनभ्युदितं येने वागँअभ्युंयते | तत एवं AD त्वे | 
E Tal sq यतू इद उपीसत ४ ऐ - -.. ees 3 ss 
[ पदाथ ] ose 


S - `. जो वाणीकरेके प्रकाशितनही होता ( अरु) जिंसर्करक वाक्‌ 
र (ये. उपासते हें 8॥. . | 
bi ` [भावाथ] 

" गुरुरुवाच: ॥ हे सोम्पयद्धाचाउनन्यूवित) 
Ff नर्भ्युदित 9 [ जो वाणीकरैके प्रकाशितनहीं होता 
'सत्तासमान चैतन्य लक्षणात्मक वाणी से (जो 


१६ केनोपानिषदू | 3 
ifia जिस चेतन्य आत्माकरके वाकू प्रकाशित होतीहे fas 


Las 


वाकही के अवान्तरंहे अरु वाक्‌ जिसको नहीं जानती t 
¢+ ex . ~ 
ar वाचितिष्ठन्त्राचोन्तरोय वाकू न वेद । अरु जिस 
ओत्माको वाचाख्य उपाधिकी विशेषतासे वाणीकी 


ex) 


तथाच्न। 
ia | 


सी.वा 


करके कहाहे। HAT महा खं. विद्धि 1 ६ dg एंव ब्र 


६। तुम te! जानो ११ i 


AR 2 Larelgs laa 
अथोत जिस चैतन्य प्रत्यगात्माकी सत्तासे यह pe के 
वाकू इन्द्रिय अपने t | 
प्रबृत्तहोती है तिसही weed अ 

E ser I z 2 d od [ G a gue ¢ नंत) 

[ नहीं है १२॥यह १३। ( बहा ) जिसको १४। ये ९५। उः 

तेहे १६।] अथात्‌ नहीं है यह aa कि जिस नामरूप कि 


i 
i 


तुम बह्मकरके जानो ऐसा उपदेश करके बहासे SUR 
` इता सचितकिया परन्तु तिसविवे जिज्ञासको मतवादियों 
` कयसे विपरीत भावना उत्पन्न न होय एतदर्थ ।“ IR यदि 

येवाक्यके बोधकी दृढ़ता के 


Cefn Y 


; RR VN 
_कीमी वाकू प्रकाशक प्रत्यगात्मा निवि शेष! चैतन्यसत्ताह[ a 


E 


` भाषाऽनुवाद सहित । | १७ 


E Xx CIN 1८10६ ०५ ॥ ७. EIN Sol 319331 
सेन्मनेसाममेनले येनहिंम नो di dida e | 
। ०११.।१ ६९१७ 1991921. N is $ 
| विदि 13 न णद यदिदसप सत्त & ll ee 


[ पदान्वचः ] Be 
a i S : Gu 2 3 EY 2 < 
यते मनला ने मर्नुते येने मनेः मैतं आहेः \ तत्‌एव ब्रह्म से 


| विद्धि ये ददं ag हव sie wd 


[ पदार्थ ] d 3 E | 
. जो मनकेरके नेही सननेहोता (अरु ) 1 नेसहरक सत A 


9 24 3 c. = 
` धर्येकिया कहते हैं । सोई alt तुमे जनो से हे यै (Ag) 
| | जो' ये Sad € y. uc Mis s 


e 


: [ सावार्थमन्त्र ५]... - : 
शीगुरुरुवाचं ॥ हे सोन्य!'यिन्मॅनेसां न eie (येत मंनसा 


| ने मर्वेत? [ जो १।मनकरके २। नहीं ३.) मनन होता ४1] 
4 - अर्थात्‌ जो निर्विशिष चैतन्य सत्ता मन उपलक्षण करके सन बुद्धि 


5 d 1 CNN 
| चित्त अहँकारइंति चतुष्टयात्मंक अन्तःकरण, अथवा मननकरिये . 
/ Req कारणकरके सो मन तिस मनकरके संकल्प वा मनने नहीं 
qe आता न निश्चयाकियाजाता हे,अरु lg मनो मंते ( 
| अतं आहुः} [जिस करके ५। मत ६। विषय केया ७1 कहते ह 0 


& 1.9 ० १ 


Wai SPI 


ei अर्थात जिस अपने उपहित चैतन्य के आभासयुक्त अन्तः- Do 


ims 


| करण सोई अपनी साभास इत्तिकरके मनन Gal Wl ब्र 

करके विषयकिया अथोत्‌ व्याप्त ऐसा कहते दें ताते ALE ब्रह्न 
| AR ad एवं ad ले विद्धि ) [सो 81३ १०1 . 
| ब्रह्म १ १।तुम१२।जानो१३।] अर्थात्‌ सोई मन उपहित चेतन्य ` 
। “जोकि स्वोन्तर प्रत्यगात्मा हे वह परमात्मा परघझ तुम जानो | 
अस्वेद `ये दिवे aeuo (नं इवे येर इव s ud) ` 


[ नहीं हे १४। यह ९५१ (बह) जो १९ ये ote | 
सतहें १८।] ANd नहीं हे यह AH जो इत्तिचलुदयास्मक 
- अन्तःकरण हे जो वेद से बाह्मम्रतवादी यह सनबुद्धयादि ` 
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(800000000 केनोपनिषद । ` 


जिनको ब्रह्मकरके उपासते हें, अर्थात्‌ मनवादी मनको वि : c 
वादी बुद्धिको ब्रह्मकरके उपासते हैं। इसप्रकार जो जो मतवादी 


~ 


जिस जिसको ब्रद्ममानके उपासते हैं सोइ सो ब्रह्म नहीं um 
मानेहुए कल्पित होते हैं अरु जो कल्पित है.सो AH नहीं ५ h 


यंचक्षेषांनपरयेति येन BAT पश्येति तदेवं P 
| 2 त्वे च 'विद्धि ने 93) PUE fae सपासँते ६ l B 
2 [ पदान्वयः ] : 
vq चक्षुषा ने पश्यति येने चक्षषि wala aq एवं Gs 


eR न इंदयेव इदं उपासते U 


[ पदाथः] : 
- जो'चक्षकेरक नहीं देखते (अरु) जिसकेरके चक्षओं को दे ( 
- खेत हैं सो P बहा तुभे जोनो नहीं है येई (na). a 4. 
)  -उपासँते हें ६॥ | [भावाथ] 
¢ श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोम्य! (awe a पश्येति! (यत च = 


क्षा ने पश्येति? [ जो १। चक्षकरके २ । नहीं ३। देखते ४। 

| अथात्‌ जिस प्रत्यगात्मा चेतन्यको अन्तःकरणकी साभास WU, ज 

करके यक्त चक्षइन्द्रिय रूपवत्‌ -विषयः नहीं करते | अरु । येन 

चक्षेंषि Tata धये ने चक्षषि परयति) [ जिस करके ५। चक्षु| य 

ओंको ६। देखते हे ७। ] अथात्‌ जिस चतन्य आत्मा का ज्या रु 

_ AW अन्तःकरणकी APR ATA अथात्‌ नीलपीत .आदि | 

` करचक्षवृत्तियोंको लोक देखते हैं 1 तदेवं ब a वि. 

` -तर्तपंवब्रह्म ebd दि} [सो८।ई६। जझ १ 
` ११।जानो १२।] अर्थात्‌ उसही चेतन्य प्रत्यगास्मा 


2 = करके aq जानो & VIII द्दिं ! zh M 5 
3 ba’ 


tea न Mie येनं श्रोच पेद अतम्‌ । ते 
| ay sil *321 बिः द्धि AIL " दिद छुपार्सते V9 1 
à | [ पदान्वयः ] 
| wq श्रोत्रेणे न णोति येने श्रोत्रं FF श्रुतम्‌ qq ud A 
स eR द्वि ने इदं येते इद उपासते ७॥ c 
| [पदार्थः]. . 
| जो क्रोत्रकरके नहीं श्रवर्णकरते (अरु) ) जिस करंके ओजं 
y यहं श्रवण कियागया सोइ wal तुमे जौनो नहीं हे ue (Aa) 
जो d उपासंते हें ७॥ 
| \[ भावाथ मन्त्र ७ वें का ] 
-4.. श्रीगरुरुवाच ॥ हे सोम्य! चक्षवत पिच्छोत्रेण ने श्रणोति 7 
`` | Cag श्रोत्रेण नं sonia ) जो १ श्रोत्रकरके २। नहीं ३। 
| श्रवण करते ४। ] अथात्‌ जिस चेतन्य आत्मा को आकाश 
। भरत का सक्ष्म कार्य जिसका दिय देवता हे । तथाच 1 दिरा: 


भांषाऽनवादसहित। ge 


D Xx 


व श्रोत्रं wet कणौ प्राविषद † सो ste इन्द्रिय साभास | 


| अन्तःकरण की बृत्ति करके युक्तभी नहीं श्रवण करती, अर्थात्‌ 
त्ते) जो चेतन्य आत्मा staat विषय नहीं, अरु ६ येने Se | 
W| मि श्रुतेस्‌ ? येने श्रोत्र इंद श्रुत्‌} [ama WDR eg) _ 
| यह ७। श्रवण कियांगया ८। ] अर्थात्‌ जिस चेतन्यकी ज्योति | 


९ रूप संत्तासे अन्तःकरण की इत्तिके भेद युक्त श्रोत्र इन्द्रिय को. ' 
थः | छाक बिष करे हें ते “a वि दि! (तत्‌ एवं ब्र | 
1 AA दि} [सो ६ । ई १०।ब्रह्म ११.। तम १२।जानो १२] 

अथात्‌ सोडे प्रत्यक चेतन्य आत्माको तुम AAT जानो | 


exe i (ने 3X1 3&1 8 


द॑ CHR दे gaudio Sb इदं dd इदं उपासते? 


tul 

a NOS 

jp [ नहीं दवे १४। यह १५.। ( ब्रह्मं) जो १६।ये १७। उपासते | 
! हैं १८। अथात नहीं हे यह. नामरूप क्रियात्मक Aa ये. 


है| TRUS अविवेकी पुरुष ब्रह्मकल्पना करके उपासते है ७ ॥ 
१ एंतरयउपानेषदूबिप | ie iene 


"TTR 
७903502023 Eri 
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ये त्राणेन न प्रॉणिति येन घ्राणेः प्रणीयंते । तेष 

5] "- 198 १४७० 3911! दिसे gw me 

ब्रह्म॑ त्व विद्धि ने Tad ॥ | 

[ पदान्त्रयः | | 

यत प्राणेने नै प्रॉणिति येने प्राण: प्रणीयते । तत एंव. ब्रह ` 

SAR भै इदे येत्‌ इवं उपासते ॥ - . |` 

[ पदाथ ] E 

जो प्राण ( प्राण ) करके नहीं विषर्ये करते ( अरु )-जिस 

ats घाण-प्रापहोती हे । तो ई जड तुम जोनो नेही है यई 

(ब्रह्म ) जो ये उपॉसतेहेंद॥  . ` | 

s: . ” [सावाथमन्त्रऽ्वेका] m 

` ` ` श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोम्य! † यरधीणेन ने प्राणिति † यत. 

. प्रगिनने प्रॉणिति; [ जो १। प्राण (घाण) करके २। Tea 

oy 'विषयकरते ४1] अर्थात्‌ जो चेतन्य साक्षी आत्मा को एथिवो 

- लत्वका-कार्य नासिका प॒टान्तरशत्ति प्राण सो अन्तःकरण कॉ. . 

* बृत्तिसहित भी प्राण; अथात्‌ घाण इन्द्रिय गंघाविषयवत्‌ नह 

^ विषय करती, अरु Hr घ्राणेः प्रणीयते। (येने प्राणः प्रणीयत) ` 

[ जिस करके ५.। घ्राण ६ प्रासहोती है ७॥ ] अथोत्‌ जिस 

' न्तरात्मा चतन्य के प्रकाशंकर प्रकाशित अपने गेधादि वि 
` ` आण. इत्द्रिय प्रात्होती अथात्‌ विषय करती हे d तदेवं ब्रह्मा 

र E ; | f १ Coa ud 3o 33.» वि GS [ सो ८।इ६। रह्म | 

हुम ११।जानो १२। अर्थात्‌ सोई स्वयेज्योतिः चेत 

. स्माफो ब्रह्मकरके तुम अनुभवकरो जो जिस स्वयंप्रकाश 


[AE eme - 


'को विषयकरतीहें अरु जो मन आदि विषयोंका विषय नही तिस ८ 
en सवौ x ग्‌ [or अनभव र ri 5 1 च 


भाषाऽनुवाद सहित | E 


| अर्थात्‌ इस प्रत्यगात्माले व्यतिरिक्त नहीं है यह saei ये भेदः 
वादी नामरूप क्रियात्मककी उपासना करते हैं ॥ 


इति प्रथमखण्डः ॥ 


|. श्ीगुररुवाचं ॥ हे शिष्य! जो कि हेय उपादेय विदित अवि- 


E Ra से विलक्षण प्रत्यगात्सा सोई बह्म हे, इसप्रकार प्रजापतिने 
स. जिज्ञासुप्रति उपदेश किया परन्तु शिष्य है सो Hal sag ऐसा 


| सम्यक प्रकारसे मेंने जाना है; इसप्रकारकी भावनाको न अहण | 


| करे एतदर्थ शिष्यके सम्यक्‌ बोधकी परीक्षार्थ अभिम खण्ड से 
आचार्य प्रश्‍न ate कि 1 यदि सन्यसे सुवेदेति दश्नमेवापि ननं 


व. तवं वेत्थ. हे सोम्य! जो कदाचित तू हमारे उपदेश से मानताहोय C 


s कि ब्रह्म भलीप्रकार जानाहे तो अल्पही तने जानाहे ॥ 

dj. भरन ॥ हे गुरो! यह तो आत्म जिज्ञासुको इघ्ही हे कि मेने 
fp आत्मा बहाको भली प्रकार जाना है, ताते आचाय का यह प्रश्‍न 
हीं जिज्ञासुप्राति अयोग्य हे ॥ | 


ते! ` उत्तर॥ हे शिष्य! तुम सत्य कहतेही जिज्ञासको बझ आत्मा 


ÉD X 


qe, का सम्यक्‌ अभेदज्ञानका निइचय FEES परन्तु A Ay 


को सम्यक्‌ प्रकार जानताहों यह भेद भावना इष्ट नहीं, क्योंकि जो 


| जाननेयोग्य वस्तु alate सोई विषय करनेयोग्य हे अरःउसही _' 
| के बिषे मेंने भलीप्रकार जाना है यह कहना बने हे, परन्तु आत्मा | 
ae किसीका बिषय नहीं सर्व आत्माके विषय हें क्योंकि आत्मा चे- | 


aq तन्य हे अरु HAST विषय जड़ हे, एतदर्थ आत्माके विषे पूर्वोक्त 
में आत्माको भलीप्रकार जानताहों यह निश्‍चय असत्य हे यह 
d आत्मा सरवेका प्रकाशक साक्षी ब्रह्म हे ऐसा सव उपनिषदादि 


"n वेदान्त शास्त्रका सिद्धान्त हें, अरु सोडे यहां Wa प्रश्नके प्रतिवः ^ ह 


न| चेनकरके आचाये ने उपदेश किया है किं.हे सोम्यो जिसको तुस 


ji] ESSE सो ओत्रका क्षेत्र, मनका सन वाचाकी वाचा प्राणका 
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a^ केनोपनिषद्‌ | | M 
` प्राण चक्षका चक्ष है, अरु जिसको वाचा मन चक्षु AS प्रा 
आदि विषय नहीं करते अरु जिस चेतन्य की सत्ता पायके चक्षु ` 
` मन आदि सर्व अपने २ विषयको विषय करते हैं सोई तुम ay 
. करके जानो, परन्तु वो ब्रह्म विदित आविदित अर्थात्‌ कार्य्य का. ₹ 
रण हेय उपादेयसे अन्य है। इसप्रकार उपन्यासकरके aig: C 
विज्ञातं विजानतां विज्ञातमरविजानताम्‌? इस श्ञतिकरके उष ` 
संहार किया हे । एतदर्थ शिष्य की यह बुद्धि कि आत्माको झी. < 
भलीप्रकार जाना है, तिसका निराकरण करना आचार्य कोउ _ 
चितही हे । अथवा हे सोस्य | जो सेका जाननेवाला हे Raat २ 
जाननेवाला कोई नहीं । जेसे अग्नि सवका दाहक हे उसको : 
दाहक कोई नहीं । तेसेही आत्मरूप AAA इतर आत्मा ब्र 
` का ज्ञाता कोई नहीं, ऐसा अन्य श्रुतियोंका प्रमाण है alae! ६ 
. तोइस्तिविज्ञात? तातेआत्मासे इतर आत्माका ज्ञाता अन्यआत्मा न 
. कोई नही, एतदर्थ यह जो निश्चयहे कि में आत्माको सम्यक्‌ प्र f 
कारसेजानताहोलोभिथ्याहीहे त।तेभी{यदिमन्यसेसुवेदेति। यह छ 
जो आचायका जिज्ञासुप्राति प्रश्नहेसो यथाथ हीहे।अथवा हेशिष्य|' 
जो कदाचित्‌ ऐसाही मानाजाय [के में बको भएीप्रकार जा: 
` नताहों तथापि श्रवणाकिया जो आत्मात्रझ सो ठविज्ञिय हे सो को 
कदाचित्‌ अन्तःकरण के निःशेषदोष दरहोनेसे कोई विरला अआ 
नुभव करताहे 1 HIRATA धत्यगात्मानमेक्षत्‌ ( इस संशय हु 
लेके भी! यदिमन्यसे सुवेदेति । इत्यादि प्रश्न जिज्ञासुमरातिऑसे 
चायका यथाथही 8-1 हे शिष्य! छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अध्मा-का 
ध्याय बिषे गाथाद्वारा कहाहे कि एक समय देवराज इन्द्र Alea 
अत्तरराज विरोचन यह दोनों आत्मजिज्ञासा करके »i cat 
( ब्रह्मा.) कं पासगय तब वहाँ बत्तीसबष बंह्यचयकरनेके IAN 
प्रजापतिने | पैषोक्षिणि परुषो दृश्यते एषआत्मितिहोवाचेत्षिः 
मृतमभयसेतड्त्रह्मेति / यह प्रथम उपदेश किया कि यह ॐ í 


. ` १ बुहदारणय उपनिषदरविषे।२ gare उपनिषद विये । ३छांदोग्यउ०विपे | ` 
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P | भाषाऽनुवाद सहित। E 
q THA पुरुष इृष्आवताहे यहीआंत्मा अमर अभय age, तव. 
ह. पण्डित होतसन्तेभी असुरराज विरोचन अपनेआसुरी सस्पदादि 
| स्वभाव दोषकरके Fars किये उपदेशकोभी विपरीति अर्थ से 
ग. शरीरकोही आत्मा. मानताहुआ जो चक्षबिषे शरीरकी छाया 
प,. रूप पुरुषहे, सो इसवाक्य स जिस शरीरकी छाया हे उसशरीर 
gj हाका प्रजापातेने ब्रह्मआत्मा कहाहे ताते यहशरीरही आत्मा हे. 
एसा अपनेचित्त म।निइचयकर तृष्णीमहोतराहुआ । अरु देवराज | 
। 'इन्द्रने उसही उपदेशसे प्रथम रारीरकी छायाकोही 

| इन्द्रने उसही उपदेशसे s छायाकोहीआत्मामाना . 

wae 1 नेनोछिन्दन्तिरास्राणि † इत्यादि वाक्य प्रमाणसे 


| मान प्रजापतिसे आज्ञाले स्वलोक को चला तबसार्ग में विचार 
FH कि जिसशरीरकी छायाको हमने आत्मामानाहे सो शरीर 
^| नाशवानूदे तंब छाया शरीरके अनुरूप होनेसे वोभी HIT, 
रिज, अरु आत्माको Tala अमर अभय कहाहे ताते यह 

'छाया आत्मानहीं। ऐसा विचार पुनः प्रजापतिके समीप गया 
तव पुनः वत्तीसबर्ष अह्मचर्य करायके द्वितीय पय्योयसे ब्रह्माने 


यू! 
द 3 
E. 


| अत्माके अछेद्यादि धस्स छायाबिषे देख शरीर छायाको आत्मा 


Ui यंएषस्तमेमहीयमानश्चरतीति t यह उपदेश किया तिस 


सको श्रवणकर पुनः इन्द्रस्वयाम को चछा तत्र मार्ग सें स्त्रप्नस्थ | 

a आत्मा में भयआदि दोष विचार पुनः प्रजापति के पास आवता 

शे हुआ, तबउसको पुनःबत्तीसवर्ष बझचरय्ये करायके तृतीथपय्याय 0 
से 1. TASTE: समस्त  सम्प्रपन्न इति ¦ सूषातिस्थ आत्मा | 


गएका उपदेश किया तिएको श्रवणकर पुनःइन्द्रस्वलोक को चला 7 


DOWN S : 
rer फेरमागेमे बिचारकरने से उस सुषसिस्थ आत्साविषे अभा- | 
WS दोष देख पुनःब्रझा के समीपगया तब ब्रह्माने पुनः पांच | 


वा ta ¢ ४ द 
पिष ब्रझचयर्यकराया, FAT जब इन्दने वारंवार बिचोरकर 


Habd समीपजाय उनकी .आज्ञानुसार १०१ वर्ष Har 
b res तब अन्तःकरणका निःशेषदोष अभावहोनेसे ब्रा के | 
| ` १--२ BURL उपमिषदू दिषे। न ME 


. -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by-eGangotri Y ८ 5 


qo | केनोपनिषंद । | 


से एव सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ THAT परंज्योतीछ्पं m 
SAY इसचतुर्थ पय्यायसे तुरीयसाक्षी आत्माको जो कि : थ 
पय्यायमे † एषोक्षिणि परुषो दृश्यते । इस Ie उपदेशक 


AT SP 
हा AAR यथाथ अपना आप अनुभवकर शान्त आत्मा होत. अ 
आ ॥ एतदर्थ हे सोम्य | अभिप्राय यह हे कि यह प्रत्यगात ui 


` जो चक्षका चक्षे इत्यादि प्रति वचन करके कहा हे अर उ. 
garment चक्षरादिकोंका विषयनहीं अरु जिसकी सत्तासे ay 
' . रादि staat स्वस्व विषयको ग्रहण करती हैं, अथवा Gy 
विषय को विषय करती विषयहोती हे, सो निविशेष महासूक्ष 
आत्मा अत्यन्त दुविज्ञेय हे उसका यथाथ जानना सवे di 
- समान नहीं । तथाच 1 नायमात्मा प्रवचनेनळभ्यो न सेधया। 
. बहुनाश्रुतन | इत्यादि।अरु हे सौम्य | देखो इस लौकिक व्यवह 
fad कोई एकतो आचार्यके वाक्यको इन्द्रके चतुर्थ TEA 
यथार्थ अरु कोई एकइन्द्रके प्रथम द्वितीय तृतीय पय्यायवत्‌ अ | 
यथार्थ अरु कोई एक विरोचनवत्‌ विपरीत अथे को महणकरत म 
हें, अरु कोई एक BHA नहीं जानते जो आचाय्यने FAT कहा: 
ताते हे शिष्य! यह महासूच्म आत्मा अति दुर्विज्ञेय हे इस. 
जानना तकीदिको से नहीं होता जो जो अपनी बुद्धिको कर 
: सेतर्कद्वारा आत्मा को प्रतिपादनकरते हैं सो ताकिकादि की / 
भी नहीं जानते, एतदर्थ शिष्यके यथाथ सम्यक्‌ ज्ञानकी us ` 
2 


के हेतु | यदि मन्यसे सुवेदेति ( यह आचायका : 
rag हे ॥ | 


भाषा$नुवाद सहित | ` २५ 


H `. [ पदान्वयः ] 
Wf Head सुवेद ईति वैसे एव अपि सनं तव er d 
ग dA येत्‌ अस्य ( अध्यात्मोपाधिषुत्रह्मणोरुप ) तवे. ( वेत्थ ) 
त; अस्य देवेषु ( स्वेन्नह्मणः रूपं वेत्थ ) अंथ नु Wie Ux ते 
ल. मन्ये विदितम्‌ ६ ॥ १ .॥ | 
। [ पदाथः ] 
क्षु. जो कदाचित्‌ (एसा ) मानताहो ( कि ब्रह्मको ) भलीप्रेकार _ 
बसे जानताहो ( तोः) अल्प हो ७--८ (तर जानताहे ) ( क्या) ते 

॥ जानेताहे ANS रूपको जो इस ( बरका रूप अध्यात्मोपाधि 

à बिये त (जानताहे अरु) जो इस ( ब्रह्मकारूप ) देव्रता- 
7? ऑंबिबे(तूं जानताहै) एतदर्थ अद्यापि विचारने योग्यही हे तुमः 
ह| को मानताहो. जौनताहे ६1१ ॥ ; 
र्‌ | [ भावाथ] 

अ ` प्रजापतिरुवाच ॥ हे सोम्य ! (येदि मन्येसे' सुवे देति Tae, 
नर मन्येसे सुवेद ईति? [जो कदाचित्‌ १। (हमार SUR) 
हा|सानताहो २ । (कि बको ) भलीप्रकार जानताहे ३। ७1) 

,4 अर्थात्‌ जो कदाचित्‌ हमारे उपदेशक्रके तू ऐसामानताहों किं ८ 
एतं सें आत्माव्रह्मको आचार्य के उपदेश ले भलीअकारजानताहांतो । 

aan: aa ( ater ) P SAM आप चने | 
(_त्वैवेत्य.) 2 [ अल्येही ६॥७८ ( तजानताहे ) ] अधात्‌ श्रे 
3j नहीं जानता, क्योंकि एकतो तूने आपको ज्ञाता MUT साना 
। अरु दूसरे ब्रक्षको ज्ञेय जड़माना, क्योंकि जो ज्ञाताहे सो -नेतन्य E 
। अजड़हे अरु जो ज्ञेय है सो अचेतन्य HS । यरशय ISAs | 
ERU तूने AGA जाना, अरु क्या + स ded TAM 
रूप: खं वरेयं welt: रूप? [ त & । जानताहे to भञ्ञके 
| ११॥ रूपको १२।-] अर्थात्‌ क्या उस निविशेष विरुपाधित्र 
के रूपको तजानताहे, क्या ब्रह्मफे छोट बडे अनकरूपहे अथात 
| अध्यातम:उपाि युक्त छोटा अरु अधिदेव अधिभूत उपाधिदुक 


i2 
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` 'सोसर्वं सत्य हैं तथापि निर्विशेष परमात्मा को जो शिते. 


ONE CERTUM सत्य चेतन्य आनन्दरूप से कहाहे । परन्तु उपाधि॥ - 


Re ee Ce 0 0 33 
बड़ा, इत्यादि प्रकारसे क्या एकब्रह्म के नाना रुप Eni. 

- “रूप रूप प्रतिरूपो बहिइच! ब्रह्मके अनेकरूपही कहो dig. 
परन्तु अनेकरूप जो श्रुतिने प्रतिपादन किये हैं सो उपाङ्ग 
सम्वन्ध से कियेहें वास्तव में AAS सो 1 अशब्दमस्पवीम 
Ted तथाऽरसं नित्यमगंधवञ्चयत्‌ † शब्दादि विषः wid रा 
| तू । शब्दा q नर 
अविषय निर्विशेष है ॥ - : m 
„अक्ष ॥ हे प्रभो ! जिसधर्म से जिसका निरूपण होता हे ss 
उसकारूपहे, इंसन्यायसे ब्रह्मकोभी जिस विशेषणकरके fite a; 
- करिये सोड उसका रूप हे ॥ Se! 
उत्तर ॥ हे सौम्य ! श्रवणकरो चैतन्य परमात्मा हे सो एक ai 
आदि Nal से से अन्यतम अर्थीत्‌ कोई एकका अरु सर्व्योकाभ त 
` परिणामको प्रासहुए सब्वोंका जो धस्म तद्धसवान नहीं जे १ 
तेसेही चक्षु MANS इन्द्रियोंका अरु. मनआदि अन्तःकरण उ 
जोकि भूतोंका रजसत्त गुणी भोतिककार्य्य हे तिनका a 5 
अवण मननादि जे धम्म हैं तद्धमवानूभी आत्मा नहीं। अर दे 
त्‌ एसाकहे कि ब्रह्मको चेतन्यरूप करके प्रतिपादन क्रिया रे 
विज्ञानमानन्दं ani अथात्‌ विज्ञानघन सत्‌ चिद्‌ आनन्द है 
'रूपसे ब्रह्मका निरूपणहे ताते सोई उसकारूप क्यों न होय! 
अ्रवणकरो हे सौम्य! श्रुतिने जो जो ब्रह्मकेरूप निरूपणकियि। 


Py 
H 
Pe 
1 
1 


घनादि नामो से कहा हे.सो देह shaq अन्तःकरणारि र. 
'उपाधि सम्बन्धकरके उपाधिस्थ निविशेष शद्ध बह्मका SU ` 
करने के अर्थ उपाधि से विपरीत धर्मव्रान्‌ आत्माको उपाधि . 
धम्म से विपरीत धम्सेवान्‌ कहके लक्ष्य करायाहे, अर्थात 
EAMG सव असत्य AS दुःख VA हें ताते इनसे विपरी 


अभावसे निरुपाधि आत्माबिये विशेषके.अभावसे विशेषण की. 
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| भाषाऽनुवाद सहित। २७. 
नहीं, एतदंथही श्रातिने कहाहे कि | अविज्ञाते विजानतां विज्ञा: ` . 
अ तप्तविजानताम † जो विज्ञात पुरुषहें सो ब्रझको अविज्ञात अ: : 
शतत किसीका विषय नहीं ऐसा जानते हैं, अरु जो आवज्ञात पु: 000 
Mgt सो ब्रह्मको विज्ञात अथात्‌ हम बह्मको जानते हैं CATAL | 
री नते हे । तातेजोजिस बह्मकारूप तू जानताहै सो श्रेघनही जानता - 

| अरु Gee स्र deed देवेष Cad अस्य ( ब्रह्मणः रूपं अः 
से ध्यात्मोपाधिषु त्वँ ( वेत्य ) ad अंस्य देवेषु ( सते ब्रह्मणोरूपं 
रु वेत्थ तदपि दश्रमेव ): [ जो १३। इस १४।बरह्मकारूप अध्यात्मो- _ 
Jara देहेन्द्रिय प्राण अन्तःकरणादि विशिष्ट परिच्छिन्न जिसको. / 
धि जीव क्षेत्रज्ञ आदि विशषण से कहते d तिलको ) तू १ ४॥(जञान- ४ | 
TH aS अरु ) जो १६ 1 इस १७॥ (बझकारूप ) देवताओं केविंबे . | 


H ज्र 


(यु १८ । (तू जानताह ) ] अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु शिवादि SAU 
WP उपाधि परिच्छिन्न जे आत्मा AN तिसहीको तू पण IT | 
दर्श ब्झकारूप' जानताहै तो भी अथात्‌ अध्यात्मोपाधि अरु अधिः 
GF देवोपाधि उभय स्थानबिषे अल्पही जानताहें ऐसा हम सानतं - 
या) हैं, क्योकि अध्यात्म विद्याकरके प्रतिबोधित आत्मा सोई त्र _ 
आ. है तथापि उपाधि परिच्छिन्न आत्माबिषे प्रापतहुई जे उपांधिजन्य 
१ परिज्छिन्ञता. तिसकरके सोपाधि आत्माका अल्पत्त दरहोता | 
| नहीं, Sadr अध्यात्म अधिदेव अधिभूतादि उपाधि usu 
qq आरमाका अल्पत्व सिटे: नहीं, ताते सोपाधि आत्माकों बझका | 
Lg रूप तने जानाहे तो अल्पही 'जानाहे, क्योंकि शुद्ध आत्मा रझ - 
दे. तो सर्व उपाधिरूप विशेष॑ता अरु .तिस विशुषताद्रा आया जो | 
ui आत्मामें विशेषण तितके. अभावसे सवे नास रूप उपाधि रहित 
4i परसशास्त अनन्त एक अंद्वेत सवैका भूमा अवधि आश्रय आनि 0 
परी alsa ब्रह्म सो GIT नही, अर्थात्‌ सें ब्रझको भळीप्रकार DIO | 
i ताहों इत्यादि वृत्तिका विषय नहीं, ताते बझको में भरीप्रकार _ 


0. | „ ` १ केनोपनिषदू विषे । ` 
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द. .. केनोपनिषद्‌ । 


~ 


मानना अल्पही है, ताते हे सोम्य! सोपाधि ब्रह्म ALIS tray 
रह्म दुर्विशेयहै एतदर्थ | अँय' W ' मीसांस्य भेत cg 
समीमांस्ये ऐव ते 2 [ एतदर्थ १६। उद्यापि २ णविचारनेयो। 
_ २१॥ोहे alae २३।]अथात्‌ जिसको तूने ्रझकरके मा! 
हे सो अद्यापि तुझको विचारने योग्यही है, ताते विचारकरो 
शिष्य! जब इसप्रकार प्रजापातिने जिज्ञासुप्राति कहा तब श्रद्धावा 
जिज्ञासत तथास्त कहके एकान्तस्थानमें सुखासनहोय जिसप्रका २ 
` श्रतिआचोयनेकहा तिसक्रेअर्थकोविचार 1तेसाबेषे नाना तक > 
` ` ठाय पनः तिसका सिद्धान्त अनभवकर गरु जापति के समी 


` _ ज्ञाय प्रणामकर कहताहुआ कि हे. भगवन्‌! 1 मन्ये fad) 


D है नहीं जानता एसो नहीं पेतः जानता है (ऐसानही ) | 


| 


अर्थात्‌ अब मानताहों में जो ब्रह्मको मेंने जानाहे ६1 १॥ , 
प्रस्न प्रजापतिका ॥ हे सोस्य! जो त॒ ने जाना हे बको ते| ष 
किसंप्रकार जाना हैं सो कहो ॥ Me js 


f 
८ सेर्ये विदितंस 2 [ मानताहों में २४-जानाहे. २५-(ब्रको) | ह 
$ 


नोहे मंन्ये' GRA aa [qd dM 
edad" qax 'नोनं az ae चें॥ १०॥२॥ 
CE [wm] .. i 

ने अहं Heer सुवेद इति नेवेद इंति नो च॑ वेद (हा ilf 

' यो नेः तेत्‌ वेद तेत्‌ वेद नवेद ईति ` नो चं वेद ams 
: न - » 


[पदाथाः] ee | 
`. सही मेभानंता सेवेद होति नहींजानता Vat नहीं पुन a 
- ताहों( ऐसानही) जो हमारेमेध्य सो जानता हे सा जा 


[ भावार्थ मन्त्रदूसरेका ] ` jg 


॥ जिज्ञासरुवाच ॥ हे भगवन्‌! 1 ना हं मन्य सुव P 
“आह सेवेद इति ने सैन्ये? [ में १।( ब्र्मको.) सुवेद २। ऐसा ` 


>: | धट | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: f zd ; £s : in ra | 
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' नहीं oC मानतां५। ] अर्थात्‌ में बह्मको भळी प्रकार प्रत्यक्षादि र | 
| साणसे जानने योग्यहे ऐसा नहीं मानता, Fal जो बह्म आत्मा | 
॥ ह सो ज्ञानका विषय नहीं; तातेउस विषयक भलीम्रकार जानना 
\ | बने नहीं, अतएव यह मानता हों कि ब्र सुवेद नहीं, क्याकि- 
T नो न वेदेति वइं चं? £नबेवं इंति नो चं वेद ( इतिनो >) 
1 नहींजानता ६।ऐसा ७। नहीं ८। पुनः &। जानताहों १०] [ T 
क), साभीनहीं,] अर्यात्‌, निरुपाधि ब्रह्मको में जानताहों ऐसा भी 


नहीं अरु नहीं जानता ऐसा भी नहीं ॥ 
| ` प्रष्ण॥ हे सोम्य! तुम्हारे कहने बिघे दोष हे कहां तो कहतेहो. 
WI कि ब्रझको नहीं जानता ऐसा नहीं, अर्थात्‌ जानताहों, अरु ae 
| हांकहतेहो जानताहो ऐसा भी नहीं अर्थात्‌ नहीं जानता क्योंकि 
| ब्रह्म ज्ञानका विषयनहीं। तहां जो कदापि आत्माको ज्ञानकावि- 
[तं षय नहीं मानते तो क्यों मानते हो जो ब्रह्म को जानता होः, 
J| अरु जो कदापि ऐसाही मानतेहौ कि में ब्रह्म को जानता हो | 
ने, तो क्यों नहीं मानते जो में बरह्म को भली प्रकार जानता हॉ 

| कया एक वस्तु जिल करके जानी जाय सोई वस्तु उसे क 
E ya 1 षेसा , ^ SS नः 

| रके न जानी जाय, ऐसानही , अरु तुम ब्रझ को सुवेध न | 
. हों भी मानते अरु जानता हो ऐसा भी मानत हो, सो यह. 
गो) विरुद्ध हे ऐसा कथन संशय विपरय्ययको छोड़कर यथार्थ वाक्ये | 
नी) नही. होता, अरु ब्रह,संशय विपर्य्यय रहित है , क्योंकि संशय ' | 
_ \विपय्यय अनर्थके हेतुहे, अथवा तुम्हारे वाकय में ओर प्रकार 
` भी संशय. विपर्य्यय हे, तुम कहतेहो कि में भली प्रकार epo | 
[न हे जानता इस वाक्यमें संशय हे कि अद्यावाचे शिष्यने बको | 
PATEL जाना सो क्यों नहीं जाना, अरु में ब्रह्म को जानता हो इस | 

` तुम्हारे वाक्यमें विपर्य्ययताहै कि अझ तों ज्ञानका विषय नही | 

अरु यह कहंताहे कि में ब्रह्म को जानताहों तो जाने इसने क्सि 
तिअनात्माको ब्रह करके मानाहे, ताते हे सोस्य। तुम्हारे यह परस्पर | 
या शविपरीत वाक्य संशय विपर्य्यय दोष युक्तहें अरु संशय Ace. 


Re M3 B क . | " * = " whe 
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"mmi परुष AAR जानने में. समथ नहीं क्योंकि Talay त... 
. शाय विपय्यय दोनों नहीं, अरु सशय विपय्यय भावहा VATA 
-अनथका कारणंहै ताते जो तूने जाना यथार्थ न जाना ॥ हे शिष्य... 
इसप्रकार जब आचाये प्रजापतिने जिज्ञासुके सम्यक्‌ चोधकी 
परीक्षा के अर्थ उसकी बुद्धिको चलायमान किया परन्तु इहु, . 
यथार्थ बोधवान्‌ जिज्ञासु चलायमान न हुआ अरु आपही आ. : 
विचारताहुआ जो विदित अविदित दोनोंसे अन्य आत्मा हमकी : 
पव्वे AAA ने Hela अरु सोई श्रुतिका सिद्धान्तहे अरु सोई : 
अनुभव (ae ।इंसप्रकार आचार्ये, श्रुति, अनुभव, इन तीनों c 
के बलले ब्रह्म aw दृढ़ Haaren गना ( प्रतिज्ञा) : 
पेक उच्चस्वर से ब्रह्मविद्या बिष अपनी इढ़ विश्वासता देखा : 
वताहुआ १०।२॥: ` Ge | 
| प्रश्‍न ॥ क्या देखावताहुआ॥ 
.. जिज्ञांसरवाच | हे प्रभो | यो ने स्तद्वंद dE à | 
C dd वेद तंते वेदै} [जो ११ । हमारे १२ । [सध्य ] सो१३| ` 
PGA जानताहे१.९। सो t ५।जानताहे १६। ] eri sit : 
हमारे सहाध्यायी बह्मचारी विद्यार्थियों के मध्य वो मेरा कहा वेर. 
वचन तिसके अथैको भलीप्रकार तत्वंकरके जानताहे सोई di 
ब्रह्मकों जानताहै॥ . . 
- प्रॅष्ण ॥ पूर्व कहे वाक्यसे एनः वो कौन वाक्ये कि DEOS 
जानने से अविषय ब्रझजाना जाय ॥ m 4 
उत्तर ॥ 1 ना नंवदे' "(a वेंद्रेच ! ¢ नवे इति. र 
अ वेदेः ( इतिनो )? [ नहीं जानता १७ ऐसा १८ नही d 
 पुनः२०। जानताही २१। ( ऐसा नहीं ) ] अथात्‌ में E | 
- नहीं जानता ऐसा नहीं क्योंकि आत्मा अपना आप हे तिस १ 
` -न जानना कया ,अरु फेर तेसेही जानताहो ऐसा भी नहीं क्या 
' आत्मा ज्ञानका विषय न होत ज्ञानस्वरूप सवका जानमें व: 


Y १५१.६५१ c1 IN: 


e| Js AA: TUE Eod p. 


— हे ताते उसका ज्ञेयवत्‌ जानना घने नहीं तब उसका WU . 
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| क्या, अर्थात्‌ आत्मा जानना नं जानना जे बुद्धिके धर्म तिन 

। वोनोंसे रहित ater प्रकाशक साक्षी हे.ताते उस विषयक न. 
जानना ऐसा भी नहीं अरु जानना ऐसा.भीनहीं। तथाच चेः 
wed संत विजानीयात्‌ ततकेन विजानीयात्‌! जिस करके यह 

-सर्व जानाजाताहे सो किस करके जानिये. अर्थात्‌ आत्मा; मन 

आदि इन्द्रिया अहं आदि प्रत्यय शब्दादि विषय, इन सर्व का _ 

ज्ञाता. प्रकाशक चेतन्यहे उससे एथक उसका प्रकाशक -ज्ञाता 

कोई नहीं तब यह केले कहिये जो मेंने AUK जानाहे, अह यह 

भी केसे कहिये जो नही. जाना क्योंकि अपना आपह । इसप्र- 

कार जो हमारे वाक्यको विचारके जानताहे सोई उस अपने 

गाः आप आत्मा ब्रह्मको जानताहे ॥ fe ne 

qeAmd तरँय' i i Set ५] ८1 NAI पै. ' | 

५. Rigid विजानतां' विज्ञविमविभोतता wae Tr 

, Fast र विजानतास्‌ ११ ॥३॥ — 
Dp स्वयम द P 

X & यस्य अमेतं तस्य मतं यस्य मेत सैः ने वेद Neb अः ¦ 

व. ज्ञातं अविजानतां ILES 


=— af Iu RRS SE He 


Lew. aue 


Uma. cut nio I d 


f£ 3o A [ पदार्थः ] ü pie IN a 
|. जिसका अमतहे तितेका मतहे जिसका मतेहे सो नहीं जा- | 
à wr विज्ञातको अधिज्ञेतहे अविज्ञातको विशोतहे १॥३॥ | 
D. [ भावाथसं-जतीसरेका 1 Er हह 
५ . AURA ॥ हे सोम्य! उक्त प्रकार जिज्ञासकी परीक्षा | 
४ xu गुरु दिष्यका परस्पर में संवाद लिसकी परस्पर . 
बी {५ पके अथ Bit स्वयम्बोधन करेहे {यस्यामंतं तस्य संत 
3 (यरय असैतं तस्व ल [जिसका १। अमतदे २।तिसका २। , | 
d Wag v1] अथोत (गस बहा वेत्ता पुरुषका यह निश्चय हे किं | 
2 नअ अवज्ञात ज्ञानादि किसीकाभी विषय न होते विशेष ज्ञानक E 
ec ee स ENG o 9 
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अभावसे केवल ज्ञप्तिमात्र है, ताते जिसको अविज्ञातहे तिसही अ 


परुषको मत अर्थात्‌ ज्ञान ( अनुभव ) विषय हे तिसमें विशेष ॐ 
णताले भासमान जे ज्ञान ( बोध ) सोई सम्यक्‌ बहाहे। आ 
“तयस्य ने वेद सः : यस्य मत से: ने वेद; [जिस पुरुषका ५ T 
मतहै ६ ।सो ७।नही = । जानता ६।] अर्थात जिस पुरु 
का यह निरचयहे कि जाना हे सेंने ब्रह्मको सो पुरुष ब्र कोत 
नहीं जानता । इसही अर्थको पुनः श्रुति हृढ़करे है कि Taf 
विजानताम्‌ १८ त्रिजान तां अविज्ञांत 2[विज्ञातं पुरुषको - 02] 3 
अविज्ञातहे १९ । ] अथात्‌ सभ्यक्‌ सूक्ष्मबुद्धिसे Bit WIM ~ 
के जे विज्ञात पुरुष हैं तिनका यह निश्‍चय अनुभव हे eu 
जो परमात्माहै सो अविज्ञातहे, अर्थात्‌ अन्तःकरण अरु ATH 
बृत्ति, अरु इन्द्रियां अरु तिनकी बृत्ति , इत्यादिमेंसें किसा S 


` अरु सवक्रा [वषय नहीं तात परमात्मा आवेज्ञात BATT आव. ति 


a 


Rad अरु ( वि्गातभविजेनिताम्‌। £अविजानतां HI 
[ अविज्ञातको १२। विज्ञात हे १३। ] अर्थात्‌ जिनको ` बुद्धि 3 
'सच्मताके अभावसे श्रतियों के वाक्यका यथार्थ बोध न॑ होगे ८ 
से देहेन्द्रिय मन प्राणादि ब्रिषे आत्म प्रतीति ऐसे अस्प 
दसी परुषहें तिमका यह निश्चयहे कि जझ विज्ञातदेश अथी 
हमको ब्रह्म विदित है। ताते हे सोम्य! तात्पथ यह हे कि शशि 


` 'विद्वानका यह निश्चयहै कि निर्विशेष बझ अविदितहे सोई एस 


ब्रह्म को जानता है अरु सोई यथार्थ दर्शी हे। अहु जिस आविद 


का यह निश्‍चय हे faa विदित हे सोई पुरुष बह्मको १ ||; 
` . जानता अरु सोई असम्यक्‌ दंशा हे हें सोस्य! इसवाक्य 
.. ` तिने जिज्ञासुके विचारित वाब्यकी कि नाहे मनये सुवेदेति 
— ` नहीं मानतांहों ब्रह्म आत्माको Ha State, तिसको दढ १. 
_ : अव महासूदम परमात्माको निविशेष लक्ष्य SUE ॥ . 


प G. 5^ 


प्रश्‍न शि०॥ हे गरो | आपने अरु gras qu निश्‍चय | 
4 अविज्ञातं विज्ञानंतां | विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता के निश्‍चय 


| भाषा $नंवाद सहित | | 33 
j अविज्ञातहे, ताते जो कदापि बह्मवेत्ताको-भी ap अत्वन्तही 


| विशेषता न हुई, तब ब्रह्मवेत्ता “अहं ब्रह्मास्मिभावको” केस धा- 
रणकरे E ॥ er 

aq उत्तर॥ हे शिष्य! जो पूर्व | अन्य देवतंद्विदितादथा अविदि- 
Y तात्‌? इत्यादि श्रतिक्ररके कहा कि ब्रह्म जो हे सो विदित अंवि- 
p वित दोनों. भावसे एथकहे तिप्त वाकयक्रे अनुसार सूक्ष्स बुद्धि 
aaa विचारत हैं कि जो अन्तःकरणकी अविज्ञातरत्त है d 
५ अर्थात्‌ ब्रह्म अविज्ञात है एसी जे निश्चय आसत्मकबृत्ति, अरु 
— विज्ञातवृत्ति इन दोनों वृत्तिको साक्षीहोके जो प्रकाशहे सोई 
| साक्षी आत्मा ब्रह्म में हो तिस सरे बिषे बृत्ति आदि उपाधिरूप 


à से. साक्षित्व प्रकाशकत्व आदि विशेषणोंका भी अभाव होताहे 


डं AAA आप अनभव करके “ अहंजड्शास्म ” भात्रको प्रापहोतह 
Ub सोई श्राति आप बोधन करे है 12131 ; 


di 
fca died विद्यया विन्पतेञ्यतमे 23 1 vu 


ecu ov [ पदान्वयः]1 . 


|... बोध प्रेति विदित मते wane हि (eid आत्मनोव्रीच्ये _ 


4 SS Geri अशते विरते ॥ 
क ee eS [ पदाथ ] 


on 


: | A विद्याकरंके असते प्रासहोताहे १९) ४ 0 


“RARE तो. BUSH साधारणपुरुष अरु Aza एवष . 


साक्ष्यके सम्बन्धसे साक्षित्वहि। अरु इत्तिआदि उपाधिकेअनाव-_ 


| तिस अभावके 'पंदचात अवशेषरहा जो ee अस्तिमात्र | 
भावरूप विज्ञानघन ब्रह्म सो में हों, इसप्रकार निविशेषत्रह्मकी | 


qu Cs x eae 
„` प्रतिबोधविदितं मर्तमस्रतेत्ये हि विन्देते आत्मना 
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प्रत्ययं. ( प्रत्यय.) प्रति विदित हे सम्यकदंशनकियाह (सा >. 3 
| असत्लेको di प्रात्तहोताहे आत्मांकरके सामय्ये ITE 


३१४  . . केनोपनिषद्‌। 


gem ॥ हे सोम्येति बोधविदित? {बोधं (वो द 


|f 


प्रत्ययोंका उत्धानलय भावाभाव सिद्ध होताहे सोई SIM > 
- साक्षी प्रत्यगात्मा बह्महे, ताते offen d |: 
. बुद्धिकेविज्ञाता को बुद्धधादि कोई भी विषय नहीं करते, und 
ब्रह्म आवोादेतहे । हे सोम्य | इसप्रकार विचारके जिस विज्ञात 
ने उस निर्विशेष अविषय ब्रह्म अपनेआप सर्व Seres. a 
«sd उपाधिसे राहित सर्व्वका प्रकाशक नित्य शुद्ध Wu ग lj 
.„ स्वभाव सर्व्वात्मा निर्विशेष एक अङ्गेतलक्षण: भेदके अभावं. 

` सवभूता बिघे आकाशवत्‌, अर्थात्‌ जेसे आकाश घट मठ ङ 
` शुहा अरण्यादि उपाधिबिषे उपाधिके und से रहित समा. 
' एकरसह। तेसेही | आकाशवत्‌ सःर्वगतःसनित्यः | आकाशव 
समान एकरसजानाहे तिसका मितं? ८ मैतं 2 [ सम्यक्‌ दर 
८ हे ४।] अर्थात्‌ सोई सम्यक्‌ आत्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी संस्थ 
„ ह SE इ० बिपे। २ बृहदारण्यअ० ४ में | ३ तेचिरीय ® बि. 
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| भाषा$नुवाद सहित । AX 
Mr दशी है; अरु सोई (aad IS Brea 1 eaqui हि विन्दते? 
| अश्वतत्वको ५ । ही ६ । प्राप्तहोताहे ७। ] अर्थात्‌ सम्यक 
gj आत्मज्ञानी अपरणभाव जे परमात्मासाथ अभेदळक्षणरूप मोक्ष | 
g तिसको निश्चय Pe हे सोम्य ! कोई एकआंचार्य इस 
य ्कारभी कहते हे कि बोध क्रियाका कत्ता आत्माहे, सो बोध क्रिया 
[छ लक्षणक्रके घोधक्रियाका कत्ता जाना जाताहे ताते आत्माको | 
हो. “अतिवोधं विदितं † ऐसाश्चातिने प्रातिपादन किया है, जैसे जो | 
रय शक्षशाखाको चालनकर हे सोई Te | तेसेही जो बोध क्रियाका 
न कत्त है सोई आत्मा हे । तब घोधाक्रिया शक्तिसान्‌ जो आत्मा 
j Wt द्र्य है बोषस्वरूप नहीं क्यों जो बोध तो उत्पत्ति विनाइ | 
d होताहे ताते क्षणिकहे, जब बोध उत्पन्न होताहे तव बोधाकेया » 
X के संग आत्मा सविशेष होताहे अरु जब बोध नष्ट होताहे तब - | ष्‌ 
E ' नष्ट बोध आत्मा जड़ द्वव्यमात्र निविशेष होताहे ॥ हे सोस्य! 


d इसप्रकारके अर्थसे विकारवान्‌ आत्मा सावयव हुआ अरु जब | 
रे सावयव हुआ तब अनित्य अशुद्ध हुआ इसंप्रकार विक्रियावान. 
2| आत्माबिषे अनात्मदोष सिद्ध होते.हे तिसको दूर करनेको वो - 
| उततर से कहनेवाले आचार्य en समे नहीं झल ति 
SI ने आत्माको | सेत्यज्ञानमनन्तत्रह्म | सचिदानन्द लक्षण करके. ` | 
३ उक्षित लंक्यकराया | ताते जे.आचार्य आत्माकों बोध क्रिया | 
/“केंग कंचकहते E dr वेदसे बाह्य बोलते हैं» अरु जो कणाद | 
0 आचार्य है. सो आत्मा बिषे संयोगज ] संयोगजन्य [ बोध . 
A मानते हँ, अर्थात्‌ कहते हैं कि आत्माको बुंडिका सम्बन्ध होनेसे _ . 
१.आत्मामे बोधोत्पत्तिहोती है ताते आत्मा बोधवान हे बोधाक्रिया | 
11. का कत्ती नहीं परन्तु दव्यंसात्र तो हे ही हे॥ हे सोस्य! इसपक्षं | 
ब में भी अचेतन. दव्यमात्रही ब्रह्मे; सो इसपक्षको भी !“ ज्ञाः | 
a मानन्दं प्रज्ञान, विज्ञानघन? इत्यादि अनेक श्षातियांने बाधित ` ` 
Peas MEE 
य कियाहे, अरु आत्माको सर्वात्मा होनेसेभी वो अन्तःकरणादि 
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३६ . — केनोपनिषद्‌ । ` ` 2 


किसीकेभी WERT तत्तद्धस्मवान्‌ होता' नहा क्या जा निराका 

नावकार सत्ताभात्रह | असड़ी नाहे सञ्जते, असड्रोह्ययपरुष E 
अंशक्तंसवशुद्चव ” । इत्यादि श्राते स्थाति के वाक्यप्रमाणी > 
कणादमत MAMA अग्रमाण हे, अरु न्यायकरके भी विरुद्ध क 
कपाके शुणवानूका गुणवानूकसाथ संसग होताहे अतुल्यजा॥ डि 


` का परस्पर सम्ब्रन्धहोता नहीं, ताते निर्णण निर्विशेष निए ह 


कार सवसे विलक्षण आत्मा सो किस अतल्यजातीय कणे पः 
संसर्ग सम्ध्रन्धवान्‌ हो उत्पन्न कदापि न होगा, ताते कणादमा रि 
न्यायकरके भी. अरु अनेक श्राति स्स्ातियों के प्रमाण करके भ॑ रि 
वेद विरुद्ध अप्रमाणही सिद्वहे॥ अतएव सबश्रुति TAA) न 
ATA ज्ञानस्वरूप स्वयञ्यातिः आत्मा बह्म है॥ हे सोस्य रो 
प्रकार विचार के प्रत्यगात्मा बझको जिसने साना हे अथात्‌ अ 
पना आप अनुभव फियाहे-सोइ आत्मवत्ता मोक्ष को Sg भ 
ह ॥ ह साम्य! कोड एक एकदेशी आचाय d प्रातिबोध विदित 
इस वांक्यके अर्थ को इसग्रकार वर्णन करते हे कि आत्मा रू. ५ 
संवेद्य RET आत्मभावका आरोपकरके तिससे आत्मावेथ (ल 
ननेयोग्य.) उन आचार्य्यो.का कथन भी. यथार्थ नहीं 
ed इसमतमें आत्माको सोपाधिकत्व आवताहे, जब धुळ 
पाधिस्वरूपआत्माहुआ तो freut जोआत्मस्वरूपहे (ति ˆ 
सिद्धि नः भई क्योंकि 1 ऑत्मन्येवात्मानं पश्याति १ {ययमेव ॐ 
त्मनात्मानेषेत्थलंपुरुषोत्तम इत्यादि भ्रातिस्टृतियोंसे अ rat Ig 
एकत्व अरु निरुपाधिकत्व अरु ज्ञानवेद्यत्व प्रतीतहोताहे, अरु ~ 
आत्मा ज्ञानस्वरूपहे तब उसको झानान्तरकी AAA असंभव हे 

से अकाशको परकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं ॥ ताते यह एक देशी 


. का मंत भी समीचीन नहीं ॥ हें सोम्य! बोचके. सतमें ATT | 
` अकार स्वसबेद्यहै कि संविज्ञानं जो हे सो स्वसंवेद्यंडे ॥ अप तू 


४ फाशोतकी उ० जिषे ॥ ` : : 
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का बद्धिही आत्मरूप होकर अपनेको विषय करती है, यह बोका 
षः, भत भी असम्यक्‌ हे, क्योंकि इसमें - विज्ञानको क्षणभेंगुरल अरु 
ण निरात्मकत्व होजायगाक्योंकि. प्रत्यक्ष जो है सो वतमानका प्रः 
६ काराकहे अरुक्षणान्तर विशिष्ट आत्मामेंक्षणान्तर विशिष्ट वोही _ 
TU. विज्ञान ( बृद्धि) बंह्का आभिव्यंजक ( प्रकाशक ) नहीं होस- . 
TU की इससे MSA यह अवश्यमानना पडेगा कि स्वात्मामें आ- . 
हे पही.क्षणमात्र विज्ञानचत्तेताहदै ताते क्षणिकत्व आत्मामें साक्षात्‌ . 
म! सिंद्धहआ, अरु जो क्षणिकहे सो निरात्मक हे ताते निरात्मकल्व , ` 
regem, अरु 1 नोहि विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोपोविद्यते आवि 
मा! नाशित्वांत्‌, नित्ये विझ्ुंसवंगतं, संएवेषमहानजआत्माऽजरोऽमः ` 
ह. रोऽसतोऽभयः 1 इत्यादि श्रुतियों से आत्मा की नित्यत्व अरु 
क) अविनाशित्व प्रतिपादन कियाहै सो उसके dd सवथा अंस . | 
होत भव हे ॥ हे सोम्य! कोई एकआचाय्ये d प्रतिबोधविदितम (इस ` 


(| श्रातिवाक्यके अर्थ कों इसप्रकार वर्णन करते हैं कि निनिसित्तक | 


तः ( हेतुराहित ) जो बोध सो प्रतिबोध उससे आत्मा विदित (जा- 
p नाजाता ) है, अथात्‌ "ब्रा हमस्मि ऐसा -चिन्तन करलहुए 

हैं। TATA जो चित्तंके व्यापार रहित संप्रज्ञात समाधि तिस के ' 
। अनन्तर सषातिकाल के आनन्द साक्षात्कारके समान जा आत्म 


की बोघ, अथात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि उसही को प्रातिबोध कहते हैं, ' | 


ised ae i अँपरायत्तबोधोहि निदिष्यासनसुच्यतेः 1 वात्तिक | 
' कारका वचन पसाणहे कि निराभयः निष्कारण जोबोध तिसको : 


उ निदिष्यासन कहते हें. ॥ अरु: कोई एक आचार्य यह वर्णन करते - 
हे कि ana विज्ञान जो अपनी प्रद्वात्तिसे एकबारही: क्रिया कारक 


श रूप अज्ञानकों निश्च करताहे ऐसा जो विज्ञान. सोई प्रातिबोधहे - | 


क्योंकि जब क्रियासे अ्रह्मात्मभावका अनुभव होगा तो आत्मा ` | 
में प्रमातत्व न हुआ तिससे पुनः ज्ञानान्तरका असंभवहोनसे 


= : एकबारही मुक्तिका कारंण जो सकृत विज्ञान तिसको 'पतिबोध ; ag 


1 AM ÀÁ—Á———M————————————————————————————————— LL CT mU KE 


| १--*- ¥ gxanaup go BU | 8 वा्तिककार बचनम्‌ ॥ 
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“| मोक्ष | को मुमुक्ष प्रात्ततोताहे ॥ - _. ; MG 


` Be [आत्माकरके ८। सामर्थ्य 8.1 प्रासहातांहे! ell 
अर्थात्‌ अपने आपही करके अमरभावफ्राति. का सामर्थ्य WH 
: होताहे। धन; सहाय, मन्त्र, औषध, तप) यज्ञ, योग, वृता 
' -त सामधथ्यसे सृत्युको जितनेकी शक्ति होती नहीं क्योंकि थो 
rude सवेका 'अनांत्माकृत सामर्थ्य हे, अरु ETT 
कृत जेः सामर्थ्य हे सो सोक्षके हेतुहे सो आत्माकरकेही 2! s 
., सहोताहे अन्यकरक नहीं तातेविद्यंयां विन्देत | saa 


EN | | 
धार 
E . 
GNI 
+ 


` कहते हैं ॥ हे सोम्य [यह निर्निमित्तक अरु सकृतबोधवादियो ३, ३ 


त भी असंगत. है क्योंकि अविद्याकी: निडत्ति करनेवाला ३ त 
आगंतुक ( भावी.) बोध सोनिनिसित्तक नहीं होता क्यों च धर 
काय्येहे सोसनिमित्तहै अरु सुषप्तिकालीन आंनन्दभी सनिम्नित्त £ 


' हे क्योंकि अविद्याका जो पर्व पर्व निरोध अवस्था संस्कार उस क 


उत्पन्नहुई जो आत्माकारबृत्ति तिससे अभिव्यक्त ( Ses अ 
जो चेतन्य तिसको सख साक्षातकार Slats | अरुसक्तब्रोध 


, प्रातिबोध शब्दका अथ नही क्योंकि प्रदत्त कस्म फलोकि प्रा 


धसे जबतक  वत्तमान प्रमातृत्वके आभासकी निवृत्ति नई 


.. होती,तबतक असक्त बोध अनुभव सिद्ध है | इससे यह उर म 


पक्षभी मुमूक्षको आदर करनेयोग्य नहीं” हे eleg | इन पूर्वो र 


SSS 


` समस्तअभिप्रायं से महाभाष्यकार श्रीरकराचार्यने ERU) 
. . Maree i aad: सनिमित्तः सक्त वा असकृतवा, प्रतिबो| 
afit अथोत ag बोध निष्कारंणहो वा सकारणहो. एका स 
- हो वा बारस्वारहो, परन्तु वा प्रतिबोध अथात्‌ बोध बोघ ( प्रत्य 9. 


अत्यय ) प्रति साच्षेतास प्रकारामानहे, इस ले लक्ष्यपदार्थ के 


. वेचेन पूवक महावाक्यासि उत्पन्न जो {परमास्माऽस्मि। यहा 
सोई सम्यकज्ञान है तिसहीस अश्वतत्वको HH गात a 


प्रश्न ॥ हे गुरा! यथोक्त आत्मविद्याकरके किंसप्रकार अम 


` उत्तर ॥.हे सोम्य] । onerat Bead वीर्य! : आर्ता 


= 
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q द्यया अक्षतं विन्दते > [विद्याकरके ११ । अस्त १२। प्राप्तहो- | 
4 ताहे 2317] अथीत्‌ अपनेआप आंत्मांका श्रवण मनन निदि . 
ध्यासनरूप अनन्य GTRHÜTSID जिसको आत्मविद्या az - 
तो विद्या राजविद्या पराविद्या, इत्यादि नॉमसे कहते हें तिसाविद्या 
q करके असरभात [ मोक्ष 1 अर्थात्‌ अविद्याकृत जन्ममरणादि जे . 
| अनात्मधम तिससे राहत परम Aa अपने आपको प्राप्तहोता 
: है, आत्माविचार विद्यारूप सामर्थ्य विना अन्य उपाय मोक्षका 
gf नहीं । तथाच 1 नोयमात्मा बल हीनेनळभ्यः? १२ । ४॥ 


E AR 


"| इह चेद्‌ वेदी qu सत्ये aa ने चे दिहा dus, 
MW महती विन [pus WW विचिन्त्यं धीरी; Nel 
| स्स! gro qud भवोन्ति ॥ 23 1%५॥ — 

[ पदान्वयः ] न Em 
घो! इह चते अवदीत्‌ अथ सत्य अस्ति चेत्‌ इई ने अवेदी न्‌ 
बा. महती विनो: | Was wae विचिन्स्यै धीराः अस्मात लोक 
ता Sed swat भवान्त १ ३। ५॥ | 
E [ पदार्थ ] 
ता यहां सवे में अधिकारी ae जानताँभया तो संत्य हे 4 
है| अधिकाकारीहोके ने जानतांभया तो उसको अतिदी' धे विना 
त्तं हे wei qwe षे जानके Heed इसे लोकले saa 

अमर हो? तेहें १३। ५॥ : 
a [ भावार्थमन्त्र ५ भ. का ] x 
al] प्रजापतिरुवाच ॥ हे शिष्य ! isk WE वेदी EH सत्ये 
प्रा/मोस्ति 1 { इहं चते अवेदीत्‌. अथ सत्ये अस्त > [ यहां सव 


ग्रॅमे अधिकारी १। यदि २ | जानताहुआ ३। तो. ४। सत्य. | 


यो!५॥ हे ६॥ ] अर्थात्‌ सुर नर तिक्‌ त्यावि ups | 
AK अज्ञान करके इस अनन्त TACT जगत बिघे नाना- | 
à १ कठी उपनिषद बिषे ॥| A 


+... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri S 


सो यदि समर्थ होकर आस्माको. जानताहुआ, अथात्‌ : “ie 
श्रुतिके {अन्यदेव विदितादथो अविदितादरधि | इस वाक्यप्रम 

` सेतविदित, अविदित, कार्य, कारण, हेय, उपादेय, आदि सर 
gaa अविषय निर्विशेष सवे प्रत्यय साक्षी आत्माको ay 

` नताइुआ तो उसका इस मनुष्य जन्ममें, जन्म, FEA, जप, ता. 
योग, घ्यात, धारणा, दान,ज्ञान, विचार, समाधि, आ a E 
हे,अर्थात्‌ उसका aes सर्व सफलहे। अरु निचे, dà 
दीत॑ महती विनोष्टिः” £ Bae ने अवेदीत महती Dile 

` [ यदि ७।पूवोक्त अधिकारी ८।न & ।जानताहुआ १० tate 


- ^" ज़ाननेवाले जे आत्मदर्शी बाह्मण seit सो i सतव 
.- . तिचिन्सयै धीराः † {सृतिं guy विचिन्त्य धीराः > भूतो 
- c cep १४ जानके १५.) धीरपुरुष १६ 02 अथ 
HA महत्त्व अहंकार आकाश वायु आग्नि जळ पृथिवीं 
ee कारण अतोंबिषिअर तिनका. काय जे जझळो 
यैः सर्व्वे भूतेषु तिधन्‌ edito भरता 


E साषाऽनुवाद सहित! ४१. ` 
d . 
las 


प्रभतेषचात्मानं, सेवेभरतस्थमात्मानं, UAT, भूतेषु विचिन्त्य 
eS ^ ES EN QS 

३ इत्यादि श्रुतियों के वाक्य प्रमाणसे एक अपने आप प्रत्यगात्माको - 
| निर्विशेषतारूप से जानके साक्षात्‌ अनुभवकर धीरज बुद्धिमान्‌ _ 
| विवेकशाली आत्मदर्शी पुरुष हे सा. पित्यॉस्मॉट्लोकांदसताभ- | 

T. दन्ति ? ‹अकस्सौंत्‌ लोकांत Sed ardet भवन्ति } [ इस १७। 

A छोकसे १८ उठके १६ । असर २० । होते हैं २१॥] अर्थात्‌ 

जे लोकेषणा से (कि जिस विषे वित्तेषणा अरु पुत्रेषणाका अन्तर 

१) आवहे; BER अमर होते हैं, अर्थात्‌ सवरूपसे सर्वत्र एक अद्वेत | 

पह प्रत्यगात्म सावका अनुभंवकर तत्स्थितिपाय साक्षात्‌ असर अ- 

| | जर अभय AST होते हैं तथाच ॥ “ संयो ह वेतरपरसं ` 

nn ; : 


2: ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति? ॥ १३।५॥ - 


हि इति श्रीसामवेदीयतळवकारशाखीकेनोपनिषदभाषाटीकाया | 
d द्वितीयखंडः २॥ ` 
न 


: . E 1 A d ; A D ! 
गुरुरुवाच हे शिष्य | पूर्व प्रतियादंन किया जो 1 आविज्ञाते 


14 Aataat विज्ञातमविजानतों । यह शुतिवाक्य तिसके शवण o 
र से मंद बुद्धि मध्यम जिशासुको संशय उत्पत्तिका अवकाश पास. 


को भया कि जो वस्तु होती हे सो विज्ञात भी होती है प्रमाणोकरके | 
B अरु जो वस्तु नहीं होती सो अविज्ञात शश SEU अत्यन्त 


त असत्‌ होती हे ऐसा अनुमान कर एनः बिचारता हे mut — 
२) ब्रह्मको भी अविज्ञात mías किया है तते ब्रह्म असत्यही _ 
Si क्यों नहो । हे शिष्य ! इसप्रकार मन्दबुद्धि जिज्ञासुपुरुषकोनहा  . 
4 के अस्तित्व विषयक विकल्पात्मक व्यामोह न होय एतदर्थे आगे Ee 
त वेइ भगवान आख्यायिका का आरम्भ करते है अधवा सोई बरह्म ie 
2 कि जो सर्वप्रकार स्तुती करने योग्य हे अरु देवताओं का परादेव : 
~ ...२ ईशाबास्य उ० f बेवरय उ० PHU ४ केन उ० विषे | ४ BES उर 
J| उपनिषद के gue FA E ge ee 


eS Rr LH MS NT ड 


E 
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Eu 3 [पनिषद्‌ । 


इश्वर का भी GAA सो दुर्विज्ञेय हे अरु सोई देवताओं को | | 
का AGU पराजयका हेतु सो परमात्मा क्‍यों नहीं किन्तु सो c 
सवत्र सव को सिद्ध है इस अर्थ के बोधकं शति वाक्य a, 
खाते हैं अथवा बल्मविद्याकी ATA प्रशंसाके अर्थ उत्तर spy २ 
SEN करते हैं क्योंकि अग्नि इन्द्रादि देवताओंको केवळ ay ` 
विज्ञान अयात्‌ ब्र्नविद्या STENT सर्वातर ब्रह्म बोधले शरेष्ठ 

अरु पूजनीयत्य प्रासभया हे ताते नहा विद्याका महत्त्व ew 
& ॥ अथवा ब्रह्म अति दुर्विज्ञेय है पेसा सवेको अनभव d 
के अथ उत्तर भवका MCAS क्योंकि अग्नि आदि देवता d 
. विद्या, विज्ञान, तेज आदि भ्रष्ठ गणों करके सम्पन्न हे aay 
|: _ कद करकेही अझ को ज्ञात करते भये अरु सर्व ना | 
` अधिपति इश्वर होत सम्ते भी इन्द्र ब्रह्म के जानने में nd 
न भया अरु ब्रह्मविद्या के विना प्राणियों को कतृस्रादि. अभिः 
- ध्यान हे सो Hemel हे जेसे देवताओं ने सर्वशक्तिमान परम 
/ परमात्मा के सहस्व को विनाही जाने असुरों के जय करने! 
अपना ene अभिमान किया सो परिणाम में व्यर्थ भया 
तेले इस्यादि.तासप्य्य बोधनार्थं उत्तर अन्थका प्रारम्भ करते हे द | 
: ENG ॥ ` : 
A 
ब्रह्म हे देवेभ्यो विजिग्ये तस्यै हे HAT विजये दे! ह 
यम हीयंत।त ऐक्षन्तास्मीकमेवये fae SR) is 

सवाथ महेमाते ॥१४-१॥ ET 
बह्म है देवेभ्यो विजिग्य तस्ये हे suut Asa देवां 


यंत d 'ऐक्षन्तेः अस्माक ud अयं asia अस्माक 
TE lo-29 s 


A 22८ 


भाषा5नुवाद सहित । eX 
| “ही. परंसात्साके विजय में सवदेवेता माहिमांको प्राप्त होतेभये 


महिमा हैं ॥१४-१॥ 


—_ 
~’ PC 


GER OE AH 


| [ भावाथं ] | 
प्रजापतिरुवांच॥ हे शिष्य! प्रजापति अपने जिज्ञासत प्रतिक- 
'हतेभये कि हे सोस्य! पर्व किसी एककाल में देवासर संआमभया 
| "तहां असुरों से देवता जयप्रात्तकर कोई एक सेरुकिवा। हिस शि 
GUS स्थानमें विश्राम करते परमास्मराक्तिको न जान परस्पर 
वाद करते भये। हे सोस्य! ब्रि हे देवेन्यो ' विजिग्ये Js (बरह्म 
है देवेभ्यो विजिंग्ये | परसात्मा १ । सोई २ देवताओंके अर्थ ३। | 
विजय प्रात्करताभया 9.1] अर्थात्‌ प्रव विदित अधिदितसे भिन्न 
¦ सवप्रत्ययदर्शी अविषय निर्विशेष परमात्मा जो |, प्रतिबोधवि- 
दितं ॥ इस श्रुतिसे प्रतिपादन किया हे सोई परमात्मा इन्द्रादि 
j देवताओं के अर्थ विजयप्राप करताभया ताते देवताओं के मध्य 
या. विजयका हेतु स्वयंआपही हैं तेसेही असुरों के मध्य पराजयका 
j| हेतु भी हैं क्‍यों जो उससे इतर शक्तिमान्‌ कोई नहीं किसीसमय 
देवताओमें जयशक्ति असुरों में पराजयशाक्ति किसी समय Set 
में जयशक्ति देवताओं में पराजय शक्तिको प्रकटकर अपनी सं- 
d हिमाको आपही देखे हे ,,७सवेस्य FST |, सो परमात्मा देवता 
निमित्तकरके सआममें असुरोंको जीतताभया कैसेहे वो असुरजगत्‌ 
केवेरी ईश्वर HALTS वर्णाश्रमादिकोंके ISH HEA उपासना 


at Cr AR 


आदि हें तिनके विघातक : तिनको जयकत्ता परमात्मा १ qul 


y है ब्रह्मणो विजये देवां असहीयन्तं ae ह्मणः विजये देवां 
थ| अमहीयन्त) [तिस ५ हो ६ परमास्माके ७ विजयमें ८ देवता 
। महिमाको प्राततहोते भये १०।] अथात्‌ जो देवताओं के निक्षि _ 
से घम्मंविधातक असुरं का. जयकत्तो जे सवे महिसावान्‌ | 
परमात्मा तिसकी विजय महिला भें इन्द्रादि सर्वदेवता | 
| सवत्र पूज्यादि महिमावान्‌ होतेभये परन्तु जिस) सर्वान्तर प्र 0 
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Pe ie 


छठ केनोपनिषद्‌ | 

MAMA सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा जो सर्व को संव be 

फलदाता हे अरु जिसकी सत्ताके आश्रय सर्व जगत्‌ की स्थ 

पाळना संहारादि व्यापार होता हे तिस प्रत्यगात्मा की. 

महिमाको न जानके! a! ऐक्षतास्मोकसवीय NE | 

` कसेवावारय 'मंहिमिति dep ऐ क्षंत अस्माकं एर्वे अये विज 

अध्माक एव अंय महिमा इति? [ सो '! देखतेभंये veut ग 

विजय हमारी ही यह महिमाहै ] अर्थात्‌ सो अग्न्यादि देव 

ग्नि आदि नामरूप शरीराभिमानी अपने आप कृत विजय 

हिमा को मान असत्य अभिमान. कर परस्पर. कहते भये 

. हमहीं ने इन असरा का. जय किया है अरु हमारी ही यह स. 

विजय महिमा है। हे सोस्य! इस प्रकार अग्न्यादि सवे देवता! 

` ` शक्तिमान्‌ प्रस्यगात्मविषयक अज्ञानवर असत्य अभिमान | 

AAT वाद करते भये जो असुरों को हमने जय किया २।६| ` 

) _ घकार अग्नि वायु इन्द्रादि देवता विजयफल की प्राप्ति में आ 

` नाहीं पुरुषार्थ मानते भये परन्तु सर्वातर जे प्रत्यगास्मा इर 

`. तिसका दिया विजय फल हे तिसको न जानते भये॥ १४। ॥| 


„~ 0 WW ' विञज्ञो तेम्यो' हैं प्रादुर्बभूव तेथे cud 


i १४७७ 1 


न्त.कि मिद Salt ति॥ १४ । २ 


[ पदान्वयः ] 


= ae एषा विजज्ञों तेभ्यः हं Mesa aq ने Sas 
इवं यक्षे ईति॥ १५।२॥ ` 


` FAR ada जावबेद पतेत्‌ विजानी हि कि एतत | 
यॅक्षईतितथोईति॥९१९॥३॥ - . 7 


भाषाइनुवाद संहित। ५ 


आवा मंत्र २ का ` m a 
. gate हे सौस्य | {deat विशो तेभ्यो है प्रादुवेभेव 


जा! (सत्‌ ह एवा विशज्ञों तेभ्यः हे प्रौदुबभूव) [ सों १। इ २। इनदेव- 


।ताओं को ३। जानता भया ४। तितत देवताओं के अर्थ ५। नि: 
| इचय ६। प्रादुभूत होता भया ७। ] अर्थात्‌ सोई परमात्मा जो 


सर्व प्रत्ययों का साक्षी निर्विशिष हे सो निरचय इन देवताओंको 


| जे मिथ्याभिमानी हैं तिसको जानताभया वो सर्व का दृष्टा हे 
` एतदर्थ देवताओं का सिथ्याभिमान समझ देवताओं पर. कृपा 


करके कि मिथ्याभिमान करके ये देवता असुरवत्‌ पराजयन पारवे 0 
एतदथे मिथ्या अभिसान निवारण करके sti करू ऐसा बिः 
चार सर्व का प्रत्यगात्सा सर्व. शक्तिसान निर्विशेष आविषय Tat 


६. सो उन अंग्नि आदि असत्याभिमानी देवताओं के i sit 
"परमात्मा बुछ्यादिकों का विषय s होत निविशष सव का भका | 
` शक है अपली योग शक्ति निमित्तकरके आते अदत सवेको विः ` 


^ Lm n NE 


| स्सयकारक अपूर्वरूप से इन्द्रादि देवताओं के दृ्टिगोचर होत | 


3 1 €«331 सिद e 


2 ८२181 o २... "5३ 
प्रत्यक्ष होताभया परन्तु 1 तेश्च व्यजञानन्त (m i ns 


नितिं , a नै व्यजानन्त किं इद यें RD UL वो प्रादुसत्‌ * | 


- -बह्म तिसको ८ न & जानतेभये १० किकोन ११ TE १२ पूजनीय, ` 


है १३।१ ४।] अथात्‌ वो विशेषरूपसेघाढुभूतजो निर्विशेषत्रह्म ति- . : 


|  सकोदेचतान जानके परस्पर कहतेभये कि हे भाई EAT: 


गोचर जो महाअरूत अपूर्व विस्मय कारक प्रकाशरूप qe. 
कौन हे मत कोई असुरही मायारूप करके पुनः अपन GST 0 


_ आयाहो इसको भली प्रकार से जानना योग्य है 0 १४१९७ . 5 


sem gom ॥१६॥३॥ 
'पदान्वयः ] 


ते अग्नि महेबनूजातवेद एंतहिजानी TEA 


= 
ue 
vat 
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B En e 
| _ [पदार्थः] OR 
सो देवता अग्निसे कहतेभंये ( कि) हे जोतवेद | यह शाते 


कोरे यह पूजनीय दे. तथोऽस्तुं॥ १६।३॥ .. 

[ भावार्थमंत्र तीसरेका ] ३ 
'घ्रज्ञा० हे सोम्य | पवोक्त प्रकार उस आति अद्भत सि 
रझ रूपको न जानके TW अग्नि waa (Wd अग्नि sii 
६ सो देवता t अग्निसे २। कहतेभये 30) अर्थात्‌ उस सकि 
` ब्रह्मको जाननेकी इच्छाकरते सर्वदेवता अग्निदेवले कहतेभये ह 

` हे अग्नि | 'जातवेद्एते द्विजानी fa D जातवेद wad Bald 
` हि 3 [हे जातवेद | ४। इसको ५. ज्ञातकरो ६। ७] अर्थात 
जातबंद | सव के जाननेवाले अथवा उत्पन्न भयाहे वेद जित 
` छोकादि अग्नि से सो कहिये जात वेद ऐसा जो त है सो हा 
\ सव बेवताओं के मध्य तेजस्वी अरु पराक्रमी हे ताते इसको जे 
M यह EH तुम सवके दंष्टिगोचर महाअरुत अपूर्व WHAT 
` _ पूजनीय भरतीत होता हे तिसको सर्व रीति से ज्ञात करो a 
८ cS 1191/% १७७. c: - 3 4 
८ "के सत्यक मि 'ति' AF एतत्‌ यक्ष Po [alae 
५ ` यह ६ पूजनीयहे १०।.१:१ ] अर्थात्‌ कोन यह महापग्रतापवार 
अपूव पूजनीयहे । इसके समीपजाय भलीप्रकार ज्ञातकरो उस 
-अकार जब सव देवताओं ने कहा तब वो अग्नि इन्द्रादि Samay 
1 तथेति „ {तथौ इति तथास्तु१२ऐसाकहताभया१३॥| द 
; अर्थात्‌ देव्रताओं के वाक्यको अंगीकार करताभया ॥ १६।.३॥ 
SETS CAMISA eee ee 
... अहमस्मीत्येत्रवीज्जातवेदावी अहमस्मीति qui gll 


i 
1 
i 
| 
i 
' 
1 


it. 0 


e Aj | M oz qm). 


rms Vi CJ. a 


`. तत्‌ अर्भ्यदरवत्‌.तं अभ्य वदत्‌ कः असिं HA अन्रधीत्‌ अगिः | ` 


BB ११०१२४ स्मि इति र ade अस्मिं Y M 
` Sis SER इति वो.जातेवेदा वा अहं अस्मिं होतेत. | 
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भाषा5नुवोद सहित । (39. 
| [ पदार्थ | 
ञे सो अग्नि जाताभया सो परमात्मा प्रश्‍नकरतामंया ( त्‌) 


DUDE 


| कोने हे ga ( तबअग्नि ) कहताभया अग्नि नामकरके 
| हू "अथवा जातवेदा में हूं” इत ॥ १७।४॥ 
: [ भावाथ सन्त्रचाथेका ] 
i प्रजा० हे सौम्य ! उक्तप्रकार सवे देवताओं ने अग्नि से जब 
शा कहा तत्र † तदेभ्यद्वेवत्‌,, ¢ तत्‌ asa? [सो १ अग्नि 
जाताभया २।] अथात अग्निदेव उस. प॒ञनीयः परमदेव के 
3 समीप जांताभणा। परन्तु जिस ब्रह्मके ज्ञातके अर्थ गया तिस- . 
à के समीप जातेही अपनी प्रगल्भतासे रहितहोय aol खड़ा 
TS रहा अर्थात्‌ उस परमअङ्भत विशेष स्वरूपवान्‌ परमात्मा के | 
गे, समीप उसकी परीक्षार्थ सर्व परुषाथवान अग्निगया सो उस  \ 
परमशुक्तिमांन्‌ सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश परमात्मा के संसीप जाः 
तेही प्रश्‍न शक्तिमें रहित 'काघतत्‌ मोन होके खड़ारहा | तब 
तदर्भ्येवदत्‌ | ‹ तत्‌ अभि Hated? [ वोपरमात्मा ३ प्रस्न 
जो, करता भया ४।] अर्थात्‌ःसो सविशेष परमात्मा के जिसक्रेपास 
[५ अग्नि खड़ा है अपने समक्ष खड़ा जो अशक्तिमान्‌ अग्नि तिस 
|| प्ति प्रश्‍न करताभया कि 1 कोऽसीति १ { कॅः असि इति? 
स, [ त कोन ५ हे ६-७- ] अथात्‌ त कोने है । एतना जब उस अः 
से दुत अंपूर्व पजनीयने प्रश्‍न किया तब उस प्रश्नद्वारा उत्तर प- 
३]| दान शक्ति पाय साभिमान अग्नि । अंग्निवी'` अहमस्मि तेत्र 
जोतवेदांवा AACA ,, £ अद्रवत्‌ अग्निः वां अह अ 
| स्मि इति ` वॉ जातवेदो अंह अस्मिं इति ` 2 [ कहताभया = 
अग्नि & में १० हूँ ११ अथवा १२ जातवेदा १३। १४ मेहेर ५ 
बसं १६]अथोत्‌ वो _साभिमान अग्नि कहता भया कि आग्नि 2 र 
| नामकरके अरु जातवेदा विशेषण करके विख्यात जो व्रत्यक्षदेत 
न: से में हू.॥ १७। ४॥ | 


| €C-:0: Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ED É E 


es. केनोपनिषद्‌। 


रट तेस्मिस्त्वयिं कि वीर्य्ये facade छं संव । ल. 
fea” एथिव्या मि ति॥१८।७॥ E 
: ¬. ` [पदान्वयः] E 
तस्मिंन्‌ त्वोये कि dea इति अपि इदे सैवं देईयं येत 
 एभिवेयां इति॥ te cun ; 3 
E e c [पदाथः] UR 
._ तिप्त तेरे RIS zal सामथ्यं हे एतना। निश्चय महे संवत 

स्म करताहों जो येहे एथिवी (ES ॥ १८ | 

j [ भावाथ मन्त्र ५ सेका ] $C 

॥ प्रजा० ॥ हे सोम्य! उक्त प्रकार अग्नि ने साभिमाना 


. करके विख्यात कहा तथ वो अभिमान नाशक सव शक्तिमा : 
` सवेज्ञ संविशेष परमात्मा कहता अयः कि B अग्नि] 1 त॑र ` 
) | ` स्त्वोये कि dud ‹ तस्मिन्‌ त्वाये कि वीर्य्य? [ तिस। 
तेरे विषे २ । क्या ३। सामर्थ्य हे ४ । ] अर्थात्‌ तिस | में 
विषे कि जो नामद्वदय करके विख्यात हैं क्या सामर्थ्य है 
- ति? RO [ इसप्रकार ५। ] जब . परमात्मा ने आखि 
पुनः प्रदत्त किया तब वो साभिसानी आग्न उत्तर दता भ 
!अंपीदे . A. सवेदहेय यदिदं cesar ति। ६ 
सवं qid येत्‌ ईद थिव्यं इति? [ निश्चय ६। 
` ` सर्वे ८। भस्म करताहों ६। जो १० यह ११ । एथिवी 
. १५, सो १३1 ] अर्थात्‌ पृथ्वी उपलक्षण. करके सम्पण 
विषे यावत्‌ नाम रूपात्मक जो कुछ दे तावत सर्वे को में 
Talal ताते ANTS दाहक सामथ्य मेरे निषे है॥ 


| भाषाइनुवांद सहित । B Re 
| _[ पदान्वयः] 


| ow तण निदेधो एतंत दहे इति dq उपप्रेयांय स्वेन ` 
| तत d ने aia सेः वक घो ete aie ae 
S ८०० + Ra uc P : एतत्‌ अशक 
4 विज्ञातुं यत्‌ एतत येण ईति ॥ १६। ६ ॥ 
3. . 5 ety) ey 
o0 तिस अग्नि के समक्ष dot घरताँभया ( अरु कहा ) इसकी | 
t दहनेकरो तब ( सो अग्नि ) qui समीपंजायके सर्व परुषा 
॥| करके उसै ( तृणको) दग्ध कैनिके ने शक्तिमान्‌ होताभया (ततव) 

| सो अग्नि उस यक्षके समीपसे भी tetra (अरु कहा कि) 
mm नहीं इसको जाननंको ( हम) शक्तिमान्‌ जो dé gud 
A कोने है॥ १६। ६ ॥ gee eee NM 
Wo 0c oIuméeasiw] | 
| . ॥ घजा० ॥:हे-सोस्य ! जिस परबह्म परमात्मा अन्तर्यामीकी , 
[| सत्ताके लवळेशको पायके आग्नि सम्पण जह्मापडके दहन करने _ E 
-3 में सामर्थ्यवान हे तिसको साक्षात्‌ विशेषरूपसे अपने सस्तन 
{| जानकेअभिसान पूवक अपना सर्व दाहक सामथ्ये Graal” 
न| तब ॥ 1तस्में qut निवधवितदेहे A 1६ तेस्मे तणे ति: 
A देघो एतत दहे इति; [तिसके समक्ष १ तृण २ | घरताभया ३) | 
ag यह ४। दहनकरों ४-६] अर्थात्‌ उस परसपूजनीय परमात्मा 
YATE साभमान अग्निके समक्ष. एक TATE रखा अरु. 
a कहा कि हे अग्ने! जो तेरे बिषे सर्व amus दाहक क्ति हें तो | 
<q तुम यह तण जो तुम्हारे समक्ष रक्खाहे तिसको दहनकरो अ 
be RI : Q ow eS Rer BE x 
d गो इसको दहन न करो तो सर्व दाहकत्व अभिमानको परित्याग | 
T करो । इसप्रकार जब उस परमात्माने उस सामिमान आस्तिले 
कहा तब अग्नि तदुपप्रेयाय सर्वजेवेन ते जे शशाक व 
सा: तेत उर्पग्रेयाय dista सेत्‌ मे साक देग्ध? [ उसठण.७। | 
gece sua सवन सेने रक ag 3 उस 
| समीप जायके ८। सवे पुरुषार्थ करके e तिस तुणको te d: 
TEE बिषे ११ न १२ शक्तिमान होताभया १३ ] अर्थात उ. 
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do केनोपनिषद्‌ । 


| तृणसमीप अपने सवउत्साह पुरुषार्थ साहितजाय सवंप्रकार : 
E. तृणको दृग्धकरनेके अथ अनेक रीत्या एरुषाथ करताभया तथ 
५. उसतृणको दग्धकरनेको शाक्तमान्‌ न भया। ह सोस्य! sa ॒ 
ब्वत्त तृणक्रो दग्धकरनेम वो जातवेदा अग्नि किल 
१. समर्थ न भया तब इत प्रतिज्ञहोय लज्जा संयुत 1 से । 4 . 
aa Rada † £ सेः ततः एव Raga > [सा अशनि १ 
... उसके समीप १५। भी १६। फिरताभया १७। ] अथा 
अग्नि जो दाहक सामर्थ्यका अभिमानीरहां उस परमपूजनी 
jan समीपसे भी फिर जाय देवताओं से यह कहता भा 
-कि $ ने Wu विज्ञातुं ये देतंय ' मि ति £ भ एत 
विज्ञातुं अंशक येत्‌ एतत्‌ déb ई ति? [ नहीं १८। gu 
१६। जाननेको २०।इाक्तिमान्‌ २१। जो RAL AT २३। फा 
नीय २४ । कोन हे २५।] अर्थात्‌ नहीं हे इसको-भलीप्रकारंज|- 


| नते को सामर्थ्यवान्‌ हम कि जो यह परम पूजनीय WEIN . 
] D 


1: 
| 
d | 


Tyre 


मान्‌ कोनहे॥ १६।६॥ 
Y NOU $6 ENS 


v — अयैवायैमन्रुदैन्‌ वार्येवेते feat हि 
Y er ११८७ 3२१ e 
d. मि ति तथे ति॥२०।७॥ 


| [ पदान्वयः | ग्य 
-  —. अयथ वायु snper बयो एतत्‌ विजानी हिं’ कि 
eR तथां इति॥०।७॥ - ` ट 
प COP [पदाथ] 
'तिसके अनन्तर वायुँ स कहतेभथे हे व 
श्चयकरो कोर्ने As पञनीय हे. तथा 


भाषाऽनुवाद सहित)  . शश 


समर्थ नहीं जो यह कोनहे तब 1. अर्थवायुमबुवन्‌ £ अथ वायु . 
अब्वन 2 [.तिसके अनन्तर १.। वायुसे २।कहते भये २।] अ= .. 
थोत्‌ तिसके अनंतर सव देवता वायु देवसे कहतेभये कि “वार्य - 
वेतद्विजानीहि' (2 xatd wag विझनी "हि > [ हे वायु! ` 
-४। यह X ज्ञातकरके ६।निश्चयकरों | ] अथात्‌ है वायुदिव | 
यह ATA अद्गतस्तरूपसे जो अप्रनीरष्टि गोचर स्थित अरु जि- ` 
सके समीपसे अग्नि निदृत्त.भयाहे. तिसको आप ज्ञातंकरके नि 
sumar जो. Gada मिति 1 किइदे ans ति3 
[ कोन ८ । यह £ । पजनीय हे १० वस ११ । ] अथात्‌ कोन , 
यह सहाप्रकाइवान अङ्भतरूप से प्रकट पजनीय है लिंसको। हे \ 
सोस्य! इसप्रकार जब सर्व देवताओंने बायुदेव से कहा तब वायु . 


(तेथे! fat {तथां इ ति? [ तथास्तु १२ ऐसा कहताभया ९२ . 
^ अथोत देवताओं के वाक्यको अंगीकार करता भया॥२०।७॥ _ 


e # १७ | 


तदभ्ये gaude वदतं की एसी ति -। बाय ar 
ओह मस्मीत्य' Sat’. न्मातँरिश्वा at अहमस्मी | 
f ॥२१।८॥ i Re | 
[ पदान्वयः ] डर 
तते अभि अदवेत तै अभिजवदर्त केः आसि इति अजवीते. | 


| addi अस्मि इति' वो सातरिश्वाअहंअस्मि इतिं २९८ | 


| [पदार्थं | | 

वोवायुं जाताभेया.सो परमात्मा प्रश्‍न करतासया ते कौन. 

हे” इति (तब वायु) meurt वायु नामकरके HE 
अरमातारिवांसे ह इति WAR । ८ ॥ i 

| [ भावाथ] | DUC DE 

sure हे सौस्य | उक्त अक्रार जब देवतांओने वायुदेवल कहा. 

तब तथास्तु कहके 1 pegsad (i तते अभिअद्रवत्‌ ३ | 

[वो वायु १.॥.जातामंया २-1 ] अथातः वत्त 
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प्र ` ` केनोपनिषद्‌ । D | 
SE वायु देवता उस पूजनीय परमदेवके समीप जाता भय | : 
Ag जिस परमात्मा के विज्ञानार्थं गया तिसके समीप जाते à 
` अग्निवत्‌ प्रश्‍नादि शक्तिसे रहित तृष्णीं खड़ारहा तब 5 त 
` भ्यवर्दत्‌ † £ तँ अभिअवदर्त्‌ ? [ वो सविरोष परमात्मा ३: ` 
RU गयाः ४। ] अथात्‌ वो देवहितार्थ विशेष रूप धारा 
ये जे निविशेष परमात्मा सो उस अशक्तिमान्‌ वायु प्रति 
रनकरता भया कि तू 1 को SNA ? ‹ के: आस इति 
[कोन ५।हे ६-७] इस प्रकार उस सविरोष परमात्माने प्रश > 
किया तब वो वायु अरनद्वारा उत्तर प्रदान शक्तिपाय .कहताभप : 
। वंच geb up ब्रेवीत | ° अब्रवीत्‌ वायुः वा अहं भ ` 
स्मिति 2[ कहताहुआ ८। वायु E । नामां १० । में. ११ ति 
है४॥५ [अर्थात्‌ वायु नाम. करक जे विख्यात देवता सो मे 
SBE मातरिरवा वा अहमस्मी'ति'”'.? ¢ वॉ. मातरिश था 
2 
1 गह आस्म होते 3 [.अथवा १४। मातरिश्वा १५। में १.६॥वन 


TTT TTS THETA, 


Se tae 22-४7 252 


ई १७ इत १८। ] अथात्‌ अंतारेक्षमें चलने वाला ताते मा. 
` तरिश्वा इस विशेषण से विख्यात जो देवता सो में हूं इति २ १६४ 


H 


. _ तॅस्मिस्सबयिकि' वीय Redd” areca 
: | 
| 


<= 


[ad एथिव्यांमिति''॥ २२।६॥ 
| | [ पदान्वयः ] 
` ` तस्मिंत्वयि कि वीरय इति अपि इदः सः 
+ SN » WIA आ 
` इवं प्रथिव॒यां ईति ॥-२२।६॥ | $ a | T 
Sa [ पदाथः] P a 
Ne क्या सामॅथ्य हे इति Aska येह dq धार 
__ णकररहाहों जो ` यहे एथिवी' विषे हे तिसेको ॥२२ ।.६ ॥ [२ 
[ भावर्थ मन्त्रनवमेंका ] oC 
भजा० हे सोस्य | उक्त प्रकार नब साभिसांनता पर्वक वायुने | 
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भाषाऽनुवाद सहित. | TE 


qt 
SUT क्या तब परमशांत परमात्मा गरु 
1 करताभया कि हैं sua ही च क 
à uum यु! | तस्मिस्तोये कि वीय 7 < तस ` 
ताय क वाय 21 तिस १ तेरेबिषे २।क्या ३। सामर्थ्य 2$] 


RA ~ 


अथात्‌ तिस तेरे बिषे कि जो नाम दो करके विख्यात हे क्या - | 


पू. 


d सामथ्ये Y da ? £ इति ? [सो कहो. ५। ] इसप्रकार ` 
जब परमात्माने सामर्थ्यं विषयक प्रश्‍न किया तब वो सामिमान 


7) वायु उत्तर देताभया कि siii ay माँइदीयं'? £अंपि : 


E इवं संव आदंदीयं 2 [ निश्चय ६ । यह ७। सर्व ८ । धारण क- 
१ रताही 8 ।] अथात्‌ निश्चयकरके इससर्वको में धारण करता 
1 ET ।“ यादे dU 'पथिव्या मिति? aq qd थिव्यं इ- 
Mir 3 [ जो १,०। यह ११ । प्रथिवी विध हैं १२।सो श्शा] 


St 


1 अथात्‌ प्रथिवी उपलक्षणकरक यावत्‌ ब्रह्मापडहे तावत सबको से 


व धारण करताहों । जैसे सत्रमणि गणको AA | अरु सवेके उड़ा 2 


clade भी समर्थहों इति॥ २२। ६ ॥  . ` 3 
"तरम SU Peary तदा देते ति' तदपप्रेयाय 


हो” न अक ee तिले | 

यं | ERIS as तये AMA ॥२३॥१०॥ . . 
| ` ` ` [ पदान्वयः ] E 
| 2 acd तुंगं निदेधो एतत्‌. आदत्स्व इंति तत्‌ उपप्रयाय संव ` : 
जवेन तत. आदातुं ने शेशाक Ug पंच (ign से एतत ` 

(EE: Ud Wed dA इति ॥२३॥१०॥ EAM 
| [ दार्थ Tip? - E 
Pbi dut धारताभया ( अरुकहा ) de डेठांओ त सो... 


समीपजायके सर्व पुरुषार्थकरैके saan उठावनेको ने | : 
कतेमान होताभंयां ( तब ) by उस यत्त संधीपसे भी 


Ee Cag कहा कि ) नहीं इसको जॉननेको शक्तिमान | 
। में जो येह पंजनीय कोने हे॥२३॥१०॥ - : à: dee 
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- ५९ केनोपनिषद्‌ । 


` . बलेशको पाय बायु सर्व ब्रह्माण्डके धारने भ्रमावने में सप्रथ 


a &1 
भी फिरनाय देवताओंसे कहंताभया कि A त 


थेत पतत्‌ येक्ष इतिं? [इसको LE जाननेको २०। नहीं 4 E 


चवर... RTO कल जप नभा शीय 


x 


————Á— H9 


[ भावार्थ मन्त्रदशमेका | 
प्रजा हे सोभ्य! जिस चेरन्य परमात्माके बल सताके। 


eu ag UA ^21. 


तिसको स्वसमक्ष में न जानके उसके आगे अपना सामथ्य ३ - 
भिमानतासे सचित किया तप वो अभिमान नाशक परसा , 
में' dat निदर्धाव ? £ तेस्मे तृणं निदंधो ? | तिसको | | 
तृण २। धरताभया २। ] अथात्‌ उस साभमान वाउक स 
एक सखा तृण घरके कहा कि हे वायु! । पतदादल्स्व ति 
८ dag आदत्स्व इति. [ यह ४ । उठाओ ५ । बस ६। | ये 
थात्‌ यह जो तुम्हारे समक्ष सखा तण है तिसको उठाओ। 
BA । अरु जो इसको न उठाओ' तो अपने नाम. ATR 
बह्माण्ड धारक अभिमानको त्यागकरो इसप्रकार जब उस ग 
नाशक परमास्माने कहा wa वो वायु । तदुपप्रेयाय Ud 


` Bl शशाम दोतु' ? ¢ तते. उपप्रेयोय सर्वजवेन d आरो 


मै aat? [ SRAM ७। समीप जाय ८। सरवै पुरुषार्थ करके 
तिस तृणकों १०। उठांवनेबिषे ११॥ न १२। शक्तिमान्‌ हो ; 
भया 22 1] अथात्‌ उस. तृण. समीप अपने सवे उत्साह (८ 


'बार्थ सहित जाय उस तृणको उठार्वने के अर्थ अनेक प्र र 


पुरुषार्थ करताभया तथापि उस तृणकों उठावने ud 
मान्‌ होता भया। हे VET | जब उस ब्रह्मदत्त. तृणकों dk 
रिषेः वो मातरिश्वाः वायु किसी प्रकार समर्थ न भया तष क. 
प्रतिज्ञ होय लज्जा dan.“ a oua Ud Rage to 

सतः एच निघेबृत्ते 2 [ सो वायु १७४ । उसके संमीपसे ' 
भी: १६॥ फिरतांभया १७॥ ] अर्थात्‌ सो वायु जो. SU. 
रक अभिंसानका धारकरहा उस परमपजनीय ब्रह्मके a 


aig *1 BU dá i ae १०८ पतत. (ast E i 
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_ आषाऽनुवाद सहित । wy 


J हम hr २१। जो २२॥ यह २३। पूजनीयं २४।.कोन ` 
si है २५ | अथात्‌ इसको भलीप्रकार जानने को नही हें हम. 
२ | शाकमान्‌ जा यह परमपूजनीय महाशक्तिमान कोनहै॥ २३1 १०॥ _ 


स्‌ boc TE Ne ME! 


मा... अथ मब्र॒वनमर्घवेन्नतेंडिजांनी हि करि मेतथक्ष 


| $4 52v pus EES PH T INE e : 
ap मि. तिते थेति dd भ्यद्रवत्तस्मालिशेद थे २७॥११॥ 
E. : $ 3२९५ ३ [ पदान्वयः ] He ES PER | 
ति, अथं EE अनत मर्वन्‌ एतेत्‌ विजांनी, हि । कि एतत. 


| 90११ ~ a 
1) यक्षर तितथाई लि तंतू अभिद्रवत्‌ तस्मात्‌ तिरोदरैसे॥२४।११॥ 
॥ तहा पदार्थ | 27: EB 
सरि तिसके अनन्तर इंद्रेले कहतेभयेहें मर्थेवा!यहे ज्ञातकर निः 
सग शचर्यकरो कोने यह॑ पूजनीय हे बसे तथास्तु gales जाता 
ay भेया इंडरसे तिरोधान्‌ होताभया ॥ २४।११॥ | 
वि. ` ` [ भावार्थ मन्त्रग्यारहेंका] . ` . | 
di^ प्रजा० हे सोस्य!कहे प्रकार जब-वायुदेव भी उस परमात्मा 
हो के समीप से रज्जावान्‌हों देवताओं के पास आया अरु कहा 
ह (के में उसके जानने में समर्थ नहीं तब.“ अथे dagli 
प्र ६ अंथ इंद्र अब्रुवन्‌ ? [ तिसके अनन्तर १॥ इन्द्रले २ ¦ कहते | 
qa 1] अथात्‌. सर्वे देवता अपने अधिपति इन्द्रसे प्राथना- 
pi करतेभये. कि संघवन्नेते द्विजोनी हि! £ सैंघवन्‌ ऐेतत्‌ वि 
बजानी हि [ हे सघंवा! ४। यह ५ ।-विज्ञातकर ६। निश्‍चय | 
ै करो 91] अर्थात्‌ हे मघवा!आप हमारे राजा बळ बुद्धि तेज क . 
ake सम्पन्न हो ताते इस ACT परम पूजनीय को कि जिसके | 
E Dc अरु वायु विनाही उसके जाने SSA फर. 
भीम ये हैं तिलको भलीप्रकार जानके निश्‍चय करियेजो {क्रिस 


j | पूजनीय Be e इति 91 ] अर्थात्‌. अपने समक्ष कोन v. is 
९. महाशक्तिमान्‌ परम पूजनीय हे । हे सोम्य! इसप्रकार जव 
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` क्वै सिति ¢ कि ऐतत यक्षे इति ? [ कौन ८ यह 


$e कहतोंभया कोन dé पेजनीय था | इति॥ | 


he : x काशमें 2 ] अर्थात्‌ सों देवराज इन्द्र जो उस यक्ष ; 


FUE. रोपनिषद्‌ । 


` .इन्द्र्का दवराजत्वाद असत्य अनात्स आभसान दूरकर 


sl 


la! 


सर्व देवताओने अपने अधिपति इन्द्रसे पाथना किया तब इन 
ने कहा (aa UE war इतिं 2 [ तथास्तु ] ay 
इद्र तथास्तु कहते † तदभ्यंत्रवेत्‌ (६तर्त्‌ आभिअद्रवत्‌ 3 [त . 
१३। जाताभया १५ ] अथात्‌ सा देवराज इंद्र उस परम पू . 
नीय परभात्माके समीप जाताभया । हे सोम्य! जब ATT आ २ 
देवराज्याभिमान युक्त उस पूजनीय HAH समीप गया तब) , 
सविशेष ब्रह्म 1 तस्मात्तिरादंघ 1 £ तस्मात्‌ तिरादधे > [कि , 
कारण से १६ । तिरोधान होताभया १७॥] अथात्‌ जब इन 
सामिमानता से ब्रह्मके समीप आवनेलगा तिस कारणस 
सविशेष ब्रह्म इंद्रके समक्षसे तिरोधान हांताभया॥२४।॥॥ २ 


SN! 


सं तस्मिन्नेधाका/श खियमाजगाम बहुशाभमा 


हु ' 


सुमा हेमेवर्ती ते हो ' याचं कि. मेतयल मित | 
२५।१२॥ इति ततीयखण्डः BU 


|  _ [पदान्वयः] | | स्‌ 
सेः तस्मिन्‌ ऐव आकाशे ख्रिंयं आजगाम बहुशोभमानां 
मास हेमवती तां हे उवाच किं ` एतत्‌ येक्षे इति ` २५। ११ 
इति तृतीय खगडः ३॥ ` : ES | [ 
| [पदाथ ] EL 
` सोइन्द्र तिस ही अबकारमें खत्रीकी भासभया सर्वशोभ 
की शोमाकरनेवाली SAE हेमामरंणयुक्त faded ९ 


[भावार्थ मन्त्र १२ मं का ] 
प्रजा० वो MAT सर्वान्तयोमी परमदयालु ब्रह्म सो Ad 
इन्ठके समक्ष से तिरोधान भया तब । से (तोस्मन्निवॉकार > 
£ सैः तस्मिन्‌ जैव आकोशे ? सो इन्द्र १ । तिस.२.॥ ही ३। | 
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3 `  साषाऽनुवाद after t WS 


| - 
SY ज्ञानार्थ गया सो तिसही अवकाशे कि जहां बो पूजनीय पर- 
A मात्मा प्रकटहोके अन्तद्वान .होगया तिसकाल में इन्द्र जिल 
५. अवकाशमें खड़ारहा तहांही स्थितहो विचार करनेलगा कि जो 
४ अद्भुत रूपसे: हम सर्वके समक्ष प्रकटहो पुनः तिरोधान होगया 
A सो परम पूजनीय कोनथा अग्नि अरु वायु से तो उसने संभा- 


ब) घृण भी किया अरु हस जो देवराज तिसके आवतेही तिरोधान |. 
© होगया एतदर्थ इम देवराज से तो वो अग्नि वायुकि जिसका उस | 


५) वरम देव साथ सम्भाषण भया सोई शरे हे। अरु अब हम उस | 
Wf परम पूजनीयका दर्शन केसे करें उसका दशन करनाभी अंवरयहे 
UU सो वो अपनी कृपा शक्तिकर दर्शनदेगा। हे सोस्य! इत्यादि प्रकारसे 


र 3a उसी स्पानपर स्थितहो सत्रे अहंकार स्यागके ae . 


~ सब सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ भगवान्‌ परमात्मा इंद्रकी भक्ति अपने ` 
“ बिषे अधिक देख पुनः इंद्र | खियमाजगाम £ ज्िये आज- 

| गामे ? [ ्रीको ५ । प्राप्तसया ६।:] अर्थात्‌ त्री देवीके स्वरूप 
> | से प्रकट भई तिसके समीप प्रासभया अर्थात्‌ इंद्रको उपदेश कः - 


| 


| बहुत शोभावान्‌ हैं ७। ] अथात्‌ सम्पूर्ण शोभावानको शोभा 


4j 


ना रने के अर्थ सांक्षात्परमात्मा ब्रह्म विद्यारूपसे प्रकट होताभया _ 


T | सो केसी हैं वो ब्रह्म विद्या | बहुशोभैमाना | £ बहुशोनिसाना ? 


= | करनेवाली क्योंकि यावत्‌ Bale तावत्‌ संवे शोभाकरनेवाली d 


माँ शोभा रूपहें सो भी से ब्र विद्याकरके शोभावती हे । तथाच E 
f^ ४ वर्या . a3 ; ex ex > < "EN 
शी बझविद्यां सर्व ` विद्या scat | विना ब्रह्म विद्याक यावत्‌ = 


` |द्याहे तावत्‌ सवे अशोभित अविद्याहे ताते सवे शोभाओंको शोभा 


jaa विद्या हें सो i sat हेमवैतीमं ¦ ¢ उमां हेसवतीमे 2 | 
न| उमानामा ८। हेमवती हैं ६1] अथात्‌ इद्रके समक्ष जो प | 
वर रमात्मा देवी. रूपसे प्रकट भया सो देवी उसानास्मी ब्रह्मविद्या | 
र 'उसीसे इंद्रादि सर्वको ब्रहमज्ञानभयाहै सो उमा केसी हे सुवण. 
qe आभूषणादि करके भूषित हे । अथवा उमा जो हैं सो हिमः 
के E आति शोभनीय रूपसे AH उपदेशःभ FAS समक्ष | 


; 
ial 


4 
| 
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bs RAS 


पद | | केनोपनिषद्‌ । 


~ 


- 


THE भइ ताते उसको SATA (पावती) नामसे कहते हैं। 
तवथ पावती साक्षात्‌ ्रह्मवि्या नित्यही अपने विशेष स्वरुप 
विशेष स्वरूप परमात्मा सर्वज्ञ साञ्चद.नन्द सदा शिवके सा. 
| | पवर्ते हैं अर्थात्‌ शिवपावती साक्षात्परमात्माकाही विशेष रु . 


a * 
——— ——— 
1 


OR eR T. 
ee ee. 
जा 


: ` ताते सवं सुसुक्षकरके अवश्य उपासनीयहें । हे सोस्य | र 
१) उमानास्नी इह्मविद्या | त हो वोचे कि uud 
qo ति UE उवास कि ` पतं येक्ष इतिं  [ तिस्से १ | 
` न्तिचयकरके ११। प्रश्‍न करताभया १२। कोन १३ । यह QN 


| पूजनीयं १५।या $8 0] अर्थात्‌ तिस ब्रह्म विद्या से इंद्र ग 
करता भया फ़ि हे देवी! कान यह हमारे समक्ष प्रजनीयंथा 
तिरांधान होगया सो ॥ २५। १२॥ इति तृतीय we: 3 ॥ 


NAN ४ 


lta ति हो वारचैत्रह्म॑णों defect महीप 
मिति. dat है वे reb wm arr nee ।१॥ 
me [पदान्वयः]  _. zi " 
सो बड ईति है gard art: at एतत. विजये qub 
इति dd: एवं हे ब्रह्म॑ इति ` विदांचकरे॥ २६ Vea 
[पदाथ] 
निडचय वो उमा (इंद्रके प्रति उस यक्षको.) nal ऐस 
हतिभई sal हीके विजर्यमें इस॑ साहिमोको प्राप्हों : 
स उर्स उमीके वचनसेही Hesse (इद्र उस यक्ष 
` एसी जानताँभया॥ २६।.१.॥ Fe 
cee [ भावाथेचंतुंथ खंडसन्त्र का ] ` 
` ` '्रजञा० हे सोस्य! पूर्वोक्त प्रकार जब देवराज़ 
 वराजत्वादे gu अभिमानसे रहित : 


| | भाषा$नवाद साहेत | PES 


हो osa ] [निश्‍चय १। वोउमा 2 ब्रह्म ३। ऐसा ४ । कहः 


E तेभई ५1 ] अर्थात्‌ sad प्रश्नके उत्तरमें निइचय करके वो उ- 
| सानामनी साक्षात अह्मविद्या saa प्रति उतयक्षक्रो कि जिस 
| विषयक इंद्रका प्रश्‍नहे तिसकों साक्षात Hue ऐसा उपदेश क- 


५, रतीभई, अथांत्‌ हे इतर! जिसपूंजनीये के अर्थ तुम्हारा प्रश्नहे वो : 


1 साक्षात्‌ ब्रह्महीहे अरु | बक्षणोवा पेतंद्िञये aS 7S 
१ णीः वाँ विर्जयेएंतत्‌ idet? [ aur & हीके ७। विजयसे = । 
॥॥ इस ६। महिमाकी प्राप्तहों ६०। ] अर्थात 8 इंड! उस महीक 
TU विजयमें तुम इसविज़यादि माहिमाको प्रातभये' हो क्योंकि उस 
गग ब्रह्मपरमात्मानेही सर्व असरोंका-जयकियाहे उसकेविजयमें तुम 
देवता केवल निमित्तमात्रहीही अरु तिस निमित्तमात्रत्वसेही तुः 


यश मको यह माहिमा प्रासभई है ताते qa जो. तुमने यह अभिमान d 


१ किया कि ( अस्माकमेवांय -विजयोस्माकमेवाय महीमेति ? ह 


. शि 
(का | 


भाराही यह विजय अरु हमारीही यह महिँमाहे। सो तुम्हारा. : 


री अभिमान मिथ्या हे। हें eer! इसग्रकार जब्र उस ब्रह्न 


इ रको ब्रह्मका उपदेश किया {इति /ततो हे. वे विदांचका- . 

रे” ब्रह्मेति '१{ इति तते; एव हैः ब्रह्मे इति "विदांचकार } | 

| [इसकारणसे ११ । उमाके वचनले १२। ही १३२। निश्वयस | 
(8 egi (इंद) HA १७॥ ऐसा २६ जानताभया १७॥ इसकारंण | 

सही उस उसांनास्नी adum उपदेशात्मक वचनसेही निः 0 


) à TIT पूर्वक EX उस यक्षकों साक्षात बळही हे ऐसा जानता. 


भया॥२६॥१॥. ` | 
हे शिष्य | ved यह हे किं अहंकारादि आसुरी सस्यदाकी 
(aig Rae विना ब्रह्मउपवेजञ होता नदही। . ` 
xL dede. देवा आतितंरामिवेग्यान्देवीच्‌ । येः 
Aaa dda ˆ` हो भनने दिध परपशेस्ते 
Moma ति. ॥ २७।२॥ | 


: CC-0:,Mumukshu Bhawan Varanasi,Cóllection Digitized by eGango! 
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६० : B केनोपनिषद्‌ Vet: 

[ पदांन्वयः.] : 
. ` तस्मात्‌वा अन्यौन्‌ देवोन पँते देवा अतितंरां 23 ay 
(वायः इन्द्रः त. हि. पनेत्‌ नेदिष्ट dea: ते हि 

SENE इति ` प्रथमः विदांचकार ॥ २७।२॥ ` 
[ पदाथ ] B 
तिस्से ही अन्य देवताओं से छ देवतां अतिदीय विशिष्ट 
हैं जिससे अग्नि वायु इन्द्रे वे! ही इसे समीपसथ ( 
` को) स्पशेकरतेभये वे ही इसको बडे ऐसा प्रधाने 
_ नतेनय UN RON २॥ . : ` 
[भावाथं मन्त्र २ कां ] | 
| प्रजा? ह सोम्य! जिसले अग्निवायु इन्द्र ये देवता Aa 
x "a स्वाद्‌ दशनादि रूप कारणे ब्रझके समीप प्रासभये. 1 तस्मात 
3 ` id देवा अतितरामित्र अन्यानदेवॉन £ तस्मात वो. अन्यार 
| देयान्‌ ऐसे देवा अतितरां ईव ? [ तिस्से १॥ ही २। अन्य १ _ 
J PABA AIA ५। देवता & अतिशय विशिष्ठ ७। वा 
` ` हँ ८। अर्थात्‌ ओर जे वरुण कुंबेर यमादि देवता हें Aa 
Be ताओं से ये अग्नि आदि देवता aah Sub Cera स्पर 
* करने-से धन पुरुषार्थ गुण ऐेंश्वय्यादि करके अधिक तः 
| “यिदग्नि वायु रिन्द्रेस्ते ` हो ARS" quu 
— जस्त वायु: ga: ते. RU ऐनत नेदिष्ठ dta! 
ARTA ११ । इन्द्र १९। वे १३ iA १४। $ 
` समीपस्थ १६। ( ब्रह्मकों ) स्पर्श करतेभये १७ ¡] 
__ जिस.कारण से अग्नि वायु इन्द्र वेही इस-समीपस्थ 
' अथातूंजो HER परमात्मा ज्ञान विना † दूरात्‌ 
भी Esl ss के हितार्थ एक विस्मय कार 


—áÀ- = 
A dee. PRS Se 


Foal 2.1] 


भी दूर 
पसे खतास के समीप प्रकटभय 


2 

v. NE 
e 
| 


| STA प्रकटभया ताते इस संमीपस्थ ब्रह्मको ब्रह्मदत्त तृण अरु 


भाषाऽनुवाद सहित | a ee 


ग) सस्भाषण द्वारा स्पर्श करतें भये अरु (ते a घेव Shar | 


MY विदांचकौर mae AY See हि हैनत्‌ तिः 
त्‌ बेम इति प्र 
| Ser विदांचकार 7 [ वे १८। ही १६। इसको २०1 ब्रह्म २३ । 


ऐसा २२। प्रधानहुये २३ । जानते भये २४11 अर्थात वेही 8 
X अग्नि वायु इन्द्र जो ब्रह्मका दशन स्पर्शन करतेभये सोई इस . | 


शह. सविशेष पूजनीय को ब्रह्मही हे ऐसा सव ब्रह्मवेत्ताओं में प्रधान 


गा, हुये जानते भये॥ २७। २॥ : . 
| तस्मा हे! इन्द्रो 5तितरांमिवा fat न्देवोन से EID 


131 C1 33 


| नें ज्ञेदिषट Herd: से हम Au Hear Beta 


EN ' ७९ ql 


है मेति ॥ २८।३॥ 
यर्‌ um] 
तस्मात्‌ वो अन्यान्‌ देवाने इन्द्रः अतितरां ईव स॑ हीः पनत. 


: नदिष्ट  परंपेश/से fe पंनेतधेथमःब्रह्इति विदांय॑कार२८।३॥ - a 


[ | 
| fir ही अन्य देर्वेताओंले ईन्द्रअतिशय विशिष्टके qui 
| वोः ही इस समीपश्थेका स्पशकरताभया वो ही “इसको बन 


धानहुआ। ब्रह्म ऐसा जानताभंया ॥ २८। ३॥ 
a ^ [ भावार्थे waa] 


Tu 


था] 


रे 


प्रजा० जिस्से अग्नि वायु जो अन्य देवताओंसे se 
सोभी इन्द्र के वाक्यसेही उस यक्षका कि जिसके समीप गये. 
5 Y अरु सम्भाषण क्रिया अरु जिसके दियेहये तणकी जलावने उ... 
| ठावने बिषे असमर्थ भये तिसको ब्रह्म हे ऐसा जानतेभये। अर | 
a इन्द्रने TIS प्रथम उमानास्नी ब्रह्मविद्याके वाक्यसे उस यक्ष्को | 


0 


; > | 
६२ . ` केतोपनिषद्‌। 


आतिशय विशिष्टके ६। तुल्य हैं ७।.] तिसकारणसे अर्थात्‌ | ` 
चात्‌ ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मविद्याके वाक्य करके सर्वे से प्रथम He 
| ` ज्ञाना तिसकारणसेही आन्य सर्व देवताओं से rg ज अग्निद)! 
) तिनेसे भी इंद्र अतिशय विशिष्टके तुल्य अर्थात्‌ विशेष घन कि 
“ज्ञान गुण राज्यादि वेभव करके सम्पन्न हैं। अरु Ta है न| 
oo OREU पर्पेश : 7 £ usd नेदिष्ट. qula 
>» ही&।इस१०।समीपस्थका ११। स्पशं करलाभया १२) ` 
` . अथोत्‌ वोही इंद्र जो aaa अधिक राज्यादि महिमावान्‌ हैं । 
/ इस समीपस्थ जो उमानाम्नी ब्रह्मविद्याः साक्षात्‌ बह्ममृत्ति 
. तिस्सेउपदेशद्वारा उस परम पूजनीयक्रा बोध रूपसे Cu 
रताभया। अरु “से a भत्‌ प्रथमो विष्यांचकोर अहे ति" 
-<से हि wd बरम इति प्रथर्मः विदांचकार 2 [वो 
हो १४। इसको १५। ब्रह्मे १६ ऐसा १७। प्रथानहुआ 
जञानताभया १६ ॥ ] अर्थात्‌ वोही इन्द्र उंमाके उपदेश से हग 
/ परमं प॒जनीय सविशेष॑ को जोकि अति.अद्भुतरूप स विद्य 
^ ` ` प्रकटहो तिरोधान भया तिसको साक्षात्‌ Age le ऐसा तव Aa 
` वैत्ताओं में प्रधानहुआ जानताभया॥ २८। ३ ॥ उोंतत्सत॥ |. 


` ` wed आदेशो यदि तं हिद्युतो' Sada 
ति न्यमी मिद इत्यधिदेवंतम्‌॥ २९ । ४॥ 


न | E. 4 भाषाऽसुवाद्‌ःसहित। COT हह 
[ भावार्थ मन्त्र ४ का] 


| : प्रजापतिरुवाच॥ हे सौम्य! अव उस निरुपम परमात्माका 
& उपमाद्रारा जो उपदेशहे सोभी श्रवणकरो t aeq आदेशो! | 
y £तस्य.ऐैष आदेशः  [. तिसका १ । । यह २ । आदेशहे३ । 1 .—— 
i अथात्‌ तस निविशेष निरुपम परमात्मा का उपमा करके यह | 
२॥ आदेश है ॥ x E 
॥ भ ह भगवन्‌! क्या आदेश है॥ LI ÉL M 
सि उत्तर हे सोम्य ! य॑ देतदिग्नतों Saag S इति, (o0 
ह £ यते. पतेत्‌ Baa: seg तत्‌ आ इति? Pare ॥ | 
यह ५। विद्युतक ६। विद्योतनकरनेके Ol तुल्य हे ८ । यह. 
११ आदेश ees] अर्थात्‌ हे सोम्य | जेते लोक बिषे जा यह | ( 
१९। पत्यक्ष मेधाविष्ट विद्युत ( बिजली.) चमकद्दारा अपने को. 
a देखांयकर- तिरोधान होजाति हे । तेसेही वो ST : 
।नीय सवशक्तिमान परमात्मा देवताओं के समक्ष अपने विशेष. 
। रूपको देखायकर तिरोधान होताभया यह दाष्टांतिक उपदेश a 


(पनः खुलतेहें । तेतेही वो परमात्मा देवताओं 
_ हो तिराधानहोता भया यह द्वितीय द्रार्शतिक आदेगाहें 

धिदेवत॑स † { औषिदेवतं इति [ अधिदैवतं १३॥ 
या १४] अर्थात्‌ यह अधिदेवतरित्या तुम्हारे प्रति Nh 
SH ब्रझका उपदेश संमांतभया । हे शिष्य! तात्पय्ये य ee iu 


SUR 

PR 

5 : b 
is, सास 


di. 
ut 
Lr 


| ag | 0 क्केनोपनिषद्‌। ` ` 


थेध्यासमे यंदेतेद्गच्छती. वर्चसनो sada; 
'परंसरत्यंभदेंएसकलपँः ॥ ३०।५॥ 
_ . [पदान्वयः.] 
अंथ अध्योत्म Aq Vad चै Aa: गच्छाते इवे अनेने चं ए 
. उपस्मेरति अभीदैणं सकल्पेः॥ ३०।५॥ . ` | 
[ पदाथ] | 
तिसके अनंतर अध्योत्म ( श्रवणकरो ) जा य्ह प 
गमनकरताके तल्यैहें इसमनैकरके पुनः TARA रामी 
रस्मेरणकरताहे ( अरु ) अत्यंत संकल्पे हैं ॥ ३०। ५॥ ` 
T [ भावार्थ मन्त्र ५ में का ] A 
- प्रजञापतिर्त्राच हे सोम्य | | अथा ध्यात्म 1६ अथ अध्या 
[ तिसके अनन्तर १ । अध्यात्म श्रवणकरो २ । ]. अथोत्‌ s 
ss Pa के अनन्तर अब प्रत्यगात्म विषयक अध्यात्म आदे 
` करो ¶ यैदे त दर्गेच्छतीर्व' च सैनो' ( £ यत्‌ dg मेन 
3  च्छतिईव;[ जो ३॥ यह ४। सन wd ६। गमनकरताक | . 
हि समान हैं ८। ] अर्थात्‌ जो यह सत्रे इन्द्रियां में श्रे अन 
) इन्द्रिय मनहें सो निशेष saat विषय करनेवाले के सा E 
हें। अरु! अनेने चे तेई पस्मरतिं d £ अनेने चं ष्‌ 
1 RE [ इसमनंकरके ६ | पुनः Vo | इसब्रह्मको 
` मीपस्मरण करताहे १२1] अथात्‌ जो सुसुक्ष इसम 
Serie HUS अर्थात्‌ तदाकार दृत्ति 


i 
| - 
: 
} 


re mat टल 


भाषा$नुवादे सहित। ^ ६५ 
A Y 
i काशनघस्मी हैं अर्थात्‌ उपदेशक समकालही ममक्षक्रोचिदानंद 
घनत्र झक्ता प्रक्राराकहे। अरुअध्यारमोपदेश सनकी प्रतीतिकेसम : 
| काल अभिव्यक्त धस्मी हे अर्थात्‌ जव सुमुक्ष ब्रह्माकार बृत्तिनि- । 
प्रहोकर चिदानन्दघन आत्माका ध्यान करताहै तब उस दत्त. 
द्वारा बझ ज्ञापक है । तातय्य यह अधिदेवत अध्यात्मोपदेश 
| मध्यमाधिकारी के अथ हैं । अरु उत्तमाधिकारी के अर्थ निविशेष | 
ब्रह्म का सच्मादेश परव प्रथमखण्ड मे कहा हे Aol Vl 


" 
N w^ dad नाम तहभेमित्येपांसितव्य 


| 
| 30^ te ११३ ७० FRI भिः = ९१३). . Ce पड 


यं 


€x 


[X44 dd V wa भूतानि | 

| संवाञ्छन्ति ३१।६॥ | | | 
si = [ पदान्वयः ] Ex 
अ ` wg तद्वनं नामें dad होति उपासितव्यं सः यैः odd ४. 


m M qq us सर्वाणि wat rE संवाडेछन्ति३र 1 ६॥ | 


" : . [पदार्थ] .. E 
pU ` ` वह महा sada सर्वकोभजनीयहे (तिससे) प्रख्यात (वह 

ब्रह्म ). सर्वकोभजनीय इस गुणद्वारा उपासना करते योग्य हू... 
W Sy कोई इस बहोकी इस प्रकार उपासना करताहे उसको स- `: 
- 3 स्वर्ण भंत संवेओरेसे m md ३१।६॥ 0 : 

P d 2070 [भावाथमन्त्र ध मका pe 
` ` 'घ्जाप्रतिरुवाच हे सोस्य! | Saad | £ तत्‌ हे तनं } | क. 
[ वह १ | निश्चय से २। सर्वको भजनीय हे २1] अंथातूवह  .: 
id ब्रह्म जो अधिदेवत अध्यात्म उभयरीत्या. तुम्हारे प्रति उपदेश ; 
; | किया हे. सो निश्चयपूर्वक देव मनुष्यावि सवै करके भजनीय । 
आँ. 9 एतदथ d नामे त )  नामें तहने इति 
न| उपासितव्यं } | प्रख्यात ४ । सवैको भजनीय ५ \ A : 
cad बारा ६ । उपासना करने योग्यहे ७।] अथात सरको स्वा n 
द्री! कार से प्रख्यात सव का प्रत्यगात्सा. SR सवेको भज्ञनीय अः 
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PER. —— केनोपनिषद 


उपनिषद dud ३२।७॥ 


थात्‌ ज्ञानपृवक विचारणीय अरु सेवनीय हैं इसही गुण 
देवादि सकी उपासना करने योग्यहै sats अधिदेवत रूप 
नानाप्रकारके स्वरूप धारणंकर धम्मादि UTI रक्षक अहए 
लक है। अरु अध्यात्मरूपसे सवैका प्रत्यगात्मा चेतन्य पिज 
घन सवका साक्षी अपना आप है ताते. विशेष रूप किंवा. नि 
शेष equ यथाधिकार सर्वकोही उपासना करने योग्य है 

$! Fas 


उसकी यथोचित उपासनाका यह फल है | सं uq 
वेद Te: यैः add ऐएवं वेद 2 [वह ८। जो ६ Isa 


"WIRE १०। इस प्रकार ११। उपासनाकरताह १२।] 
. जो कोई अधिकारी अपने अधिकार योग्य इसप्रख्यात प्रत्यगा: 


AGA श्रुतिवाक्यानुसार ज्ञातपूर्वक उपासना करताहे | 4 
` भिहे RU संवांणि भूतानि. संवाञ्छन्ति १ ¢ ऐन सर्वाणि 


तानि अभि है संवोज्छन्ति > [ उसको १३ | AFT १४। 


QML सवे ओरसे १६। निङ्चय १७। प्रार्थना करते हे! 
` अर्थात्‌ उस उपासकको देव सनुष्यादि. सम्पूणं अत um 


निदचय पूर्वक शुश्रषावि द्वारा प्रार्थना करते हे जेसे wee 
अर्थात्‌ जैसे बह्म सर्वकरके उपासनीय है तेसही बहावेत्ता ग. 
सर्वकरके उपासनीय हे क्योंकि । ्रह्म॑विदबह्मेवभवाति । ब्रहम 


वेत्ता ब्रह्मही होता है ३९॥६॥ 


उपनिरषेदभो जह त्यु क्ता त॑ उपनिष हाही. ad 


[ पदान्वयः ] po^ PONE 

भो उपनिषदं ब्रहि ईति उक्ता ते. उदनिषत्‌ वाव 1 | 
Pa अब्रूम इति ` २२।७॥ o | 
pe [पदाथ] 

हे भगवन्‌! उपनिषत्‌ कहिये इसप्रकार जब रिष्यने T 
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| ,  भाषाञनुवांदसहितत ६७. 
"आचायय कहतेभये तरेकी उपनिषत कहा Hie amüdum | 
faq तरेप्रेति हम Hated बेस ३९ | ७॥ ge. 
à [ भावार्थ मन्त्र ७ में का ] 
i जिज्ञासुरुवाच | उपनिषेदे HY ae १८ सो: उपनिषेद Je 
दे भगवन १ । उपानिषत्‌ २.। काहिये .३। ] अर्थात ब्रह्मविद्या 
"अवण करता जिज्ञासु तिसके प्रति अधिदेवत अध्यात्म उभय 
त्या sat निरूपणकरके आचार्य्य किचित्तरणी भये तब श्रद्धा: | 
शान्‌ जिज्ञासुने पुन आचाय्य से निवेदन किया-कि हे भगवन! 
र्त निषतूं कहिये 11 ईतिं. ६ ईति? [ इसप्रकार ४.। ] जब 
j 4 जज्ञासुने प्रश्‍न किया तब आचार्य्य प्रजापति कहतेभये । उक्ता 
| उपानिक्त्‌ | £ ते. उपनिषंत्‌ उक्ता? [ तेरेको ५। उपनिषत ६ 
ae हे ७। ] अथात्‌ हे सोम्य! यह सर्व हमने तुमको उपनि 
* तूही कहा हे ॥ o 
jm ॥ हे प्रभो ! कोन उपानिषत्‌ कहा है॥ ` 
(स उत्तर ॥ 1 आह्ी' वाव से उपनिषदर्मजभति 7 ८ वाव 
हं उपानिषदं ते'' अन्नम इति? | प्रसिद्ध c ब्रह्मविषयक ९ । 
req to तेरेप्राति ११। कहतभये हें १२। १३।]अथातूजो 
नने तेरेप्रति Hele सोसते एकब्रह्मविषयक उपानिषतहीकहाहे ॥ | 
शिष्यउवाच ॥ हे गुरो | परमास्मविषयक उपानिषत श्रवण 
a जो पुनः जिज्ञांसुने प्रश्‍न किया .कि हे भगवन्‌! उपानिषत | 
ये तिसका कया अभिप्राय है। जो कदापि श्रवणकरी विद्या _ = ? 
[सके अर्थ प्रश्न हे तो पिष्टपेषणवंत्‌ भ्रवण किये के अर्थ प्रश्‍न 
हैं अरु जो कदापि आचार्य्य ने अशेष न कहाहोय एतदर्थ 
हैं तो भी योग्य नहीं क्योंकि आचाय्यने el फलवादसे | 
] es अर्थात्‌ उपदेश की समासि कियाहे qur शेषविषयक | 
| धरन योग्य नही । अथवा क्या कोई और विद्या इस उपः 
त्‌ बह्मविद्या को सहकारी सहायक हैं कि (qus अथ 
“न है। जेसे वेदके सहकारी शिक्षा निरुक्त ब्राह्मणादि वेदा 
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fo शक du केनोप्रनिषंदू | 

.गहें अरु जेसे यज्ञांदि कम्ममें कारंकादि संहायकह तेसे हेग, 

` जिज्ञासुके इस Sarat अभिप्राय क्या हे ॥ E 
उत्तर ॥ हे शिष्य! तुम यथार्थ कहतेहो जिज्ञासुका प्र 
पेषणवत श्रुतिविद्याके अर्थ नहीं। अरु आचाय्यने Tat. पेय. 

स्साहलोकादस्तताभवन्ति ( अरु.) AAMT ताने Sassy 
इस प्रकार HUT कहके विद्या की HIT किया है। 
|. ger उत्तर में भी आचाय्यने। उक्ता तं उपनिषत्‌ 1 ऐस 
/ है एतदर्थ शेषार्थ भी प्रन नहीं । अरु सहकारी विद्या अरु! 
” दायक इनके अर्थ भी प्रश्‍न नहीं बयोंकि ब्रह्मविद्या निर 
| ` वह पर्वक्राण्ड वेदवत्‌ सापेक्षनहीं वेदंके अध्ययनमें शिक्षा 
दि सहकारीविना वेदार्थ बोध यथोचित होता नही । अ 
. करके प्रतिपाद्य नाना प्रकार के यज्ञ तिनके विधान में सु 
. कोन वाक , सत्र, ब्राह्मणादि, वेदागविद्या सहकारी हैं | 
. ब्रह्मविद्या एक अद्वेत प्रत्यगात्म ब्रझकी प्रकाशक हैं तांत श्त 
'पत्तिके अभांवते उसके सहकारी काभी अभावहे TATA विः 
 -बिसोक्षाय विभाति केवला † ताते सहकारी विद्याके अर्थ भी. 
- ज्ञालुका set नहीं । अरु निष्क्रिय आत्माके जिज्ञासुको 
` “का अभाव है। तथाच#। 1 नास्त्यक्रेतक्ततेन x TREAT 
„ ` जसे यज्ञादिकम में ऋत्विज्ञ बाह्मण देशकाल वस्तु 
2 ` _ सभी संहायंकहे वेतेअकस्मेणीबह्मविद्याकासहायंक भी 
Jo. बह अपने अपरोक्षहोनेके TET परोक्ष अथात्‌ श्रवणका 
: ७निहन्तिविद्याईखिलंकारकांदिकान्‌ सर्वेकारकादिकों 

 करेहै।ताते एतदर्थ भी जिज्ञासुका प्रश्‍न नहीं। हे शि 
irae कि आचाय्य से श्रवण किया जोनिविशेष 


|. ` भाषाऽनुवाद सहितत ६६ | 
i| y : CoA Y - à ioe 

il जान तिसकी प्रातिके उपाय सांधनके अथ. प्रश्‍न कियाहे अन्य | 
'हेलथ नहीं | सो साधन आचार्य्य अग्रेपतिपादनकरे हैं ३२।७॥ 


^ | i LOY SAY cI NRI » 
; ` तस्येतंपो' eH कमे ति' sif छा वेदाः सर्वाङ्गानि 
n सत्य भायतनम्‌ ३३।८॥' ` ` | 

d. i | [ पदान्वय: ]. | x 

1 . तस्ये at देमः कम्मे इति वेदाः सवाङ्गनि प्रतिष्ठ सत्यं, | 
9 आयतंनंस्‌ ३३।८॥ `. ` Me 

E ei [ पदार्थ ] D आ 

1 rat ( प्राप्त्यर्थः) तेप देम कम्मे आदि ( उपायहे ) वेद- 
| 


AA अंगोलेहित चरणवतहे (ae et आयतंन हे २३।८॥ ` 


न 


| 


HB [भावार्थमन्त्रदर्मका ].. . p 
[. प्रज्ञांपतिरुवाच हे सोस्य ! जो बह्मविद्याका जिज्ञासुहे उस | 
à Y “तिस्ये तपो दभः कम्मे? £ तस्ये qne sem ?[तिसकी | 
MUL ( प्राप्त्यर्थं ) तप २.। दम ३। कम्म ४ ।.] अथात्र | 
॥ विद्या प्राप्त्यर्थःक्स्म अग्निहोत्रादि. विहित कम्मं जे अकणे प्रः 

ते त्यवायः आदि आगंतुक पापनाशाकहें । अरु{ तपः कृच्छं चाद्रा- | 

(त यणादि Se ज संचित अरुः वतमान SEE अरु {दमा .. 
rj कम्मेदरिय ज्ञानेन्द्रिय अरु मन इनको स्व २ विष af 
ग करना 1 ata 1 ¢ ईति? [ इत्यादि ५] अर्थात्‌ तप दम कम्मे 3 
i :अरु आदि शब्द करके. अमानित्व AES अहिसत्वाद Wd - 
M सम्पदा। इन सर्वे उपायसे जिस पुरुषका अंतःकरण सवे दोष. ` 
| से रहित शुद्ध अरु स्थिर भयाहे तिस संस्कारी पुरुषको आचा: : 


ej से अवण मंननकरी उपनिषत्‌ बह्मविद्या साफल्य होतीहे। - 
। अरु उक्त साधनोंकरके रहित असंस्करी पुरुषको भवणकरीसी 
र mater अययार्थ.अर विपरीत फलकारी होती हैं । इंडवि- 


ट रोचनवत्‌ | ताते उपनिषत्‌ विद्याकी -प्राप्त्य्थ तप m 
S | 3 


A साधन उपायहें इन उपायोंसे आंचाय्य द्वारा ज्ञानोत्पात्ति ह 
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७० ' . केनोपनिषद्‌ । . 07 | 

. है अन्यथा नहीं तहां जो कदापि किसी पुरुष विषे विनाही सा 
// के यथार्थ ज्ञानोरपत्ति भासे तो sas पूर्वव्यतीत किवा अर 
{` जन्मोके किये साधन जानिये। अर्थात्‌ साधन इस जन्म क ; 
j|: at जत्मान्तर का हो तित करके TR अंतःकरण -मेंही ज्ञात 
ˆ ` ` we होताहे अन्यथा नहीं होता + | यस्यदेवे पराभक्तिर्यथा $^ 
तथा गुरो। तस्यै ते कथिता झर्था धकाइयन्ते महात्मना? {ज्ञा 


भर 
d के 


5 | f 


ws 


अंग करपादादिवत्‌ अधोअंगहे | अरु 1 सत्य मार्थतनस! 7 आ... 
तयं आर्यंतनं ?[सत्य & | आयतन हैं १० । ] अर्थात्‌ उस ब्रह्मा र ३ 


| 
mn. 
| 
x 


सत्यवादी हें तिनपुरुषोंबि 


* कोः आयतन ` 


Pps) चसत्यचतुळ्या * 
es 
श्ष्य i x 


को सत्यादिसा 
। NIB TANT अवश्यानरतर आदरणीयहें 3 1 ८॥ 


द्व दांत श्रातळवकारापनषस्ससाज्ञा॥ 


» | | [ पदान्वयः ] rad 
m d d ताँ dd पाप्मानं अपहत्य अनन्ते $येये A 
H Ih प्रातितिष्ठोति २॥ २४। 8 NEA उ०॥ 

I} ave : . [पदाथ] ODE 
वे. ओ तिश्चयसे इस ब्रझवियाको ईसप्रकार जानताहै (सो) 


T बोको नाइक रके अनन्त सर्वोत्तम सखस्वरूपं San प्रोत्त होता 

दि | NAVIES ॥ इति श्रीकेनोपनिषद ॥ : 
a [ भावार्थ सन्त्र & भें का] me 

गा. ,अजापतिरुवाच हे सौस्य | 1 परो वो ऐतामिव "वेदै? ‹ येः 
j;L एतास एबं वेद 2 [ जो १ । निश्चय से २। इस ब्रह्मविद्या ` - 
पि ३। इसप्रकार ४ । जानताहे ५ । ] अर्थात्‌ जे पूर्वोक्त साधन 

s स्पिन जिज्ञासु श्रद्धा सम्पन्न निश्चय आत्मक हाके इस प्रत्यया- 

x मिविषयक ब्रह्मविद्यां जो इस केनोपनिषत्‌ करके उपदेश किया 

= को गंरुंके उपदेश से यथार्थ जानतांहे सो जिज्ञासु पुरुष । 


: अपैहंत्य पाप्मानं ? £ पाप्मानं अपंहेत्यं ; [ पापोंका ६ नांदा . 
करके ० । ] अर्थात्‌ संसार शक्षका चीज जो काम कम्मे लक्षणा - 


वर्ग १०। लोकमें १२ । ] अर्थात्‌ अनन्त काहिये देव मनुष्यादि a à s : 
bu अरु मन बुद्धयादिकरके अरु sata करके जिसका | 
A fs नहीं सो अनन्त अथवा: '्रहलेकादि' पांतालें पन्त. | 


| E. ooo ` भाषाऽनुत्राद साहत१. . र : 7 AR 
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AMAR, अन्यथानही । ताते Stai durus जिज्ञासु. | mA 


| Mi «qt Walaa वंदापह त्य्‌ पाप्मानर्सनन्ते ep : | | । 
नो) Sq प्रातेतिषठ्ठतिभतितिष्ठातिं ३४।९॥ ` 


a 
1 


SE AUS 
॥ (Meee MEAS देश अरु काघादि लेके Wen | 
Wd वत्तेमान भविष्यत्‌ रूपी काल । अरु अव्याङ्कता्कि त 

` येन्त वस्तु । इत्यादि देशकाल वस्तु करके जिसका अस्त. 
सो अनन्त अर्थात्‌ देशकाल वस्तुले अव्यवहित अनंत सश |. 


_ तथाच ॥ कम्मेचितो लोक क्षीयत । पुण्यांचितो : लोक : त 

इत्याद श्ुतियों के प्रमाणसे स्वर्गादिलोक अपने अधिपत्य 
- सहित अतवानहें ताते सो ब्रह्मविद्याका adi । एतदर्थ अ 
(सर्वोत्तम सुखरूप अविनाश परमात्माको आत्मभावले 3% 
` ` सोहमस्मि भांवसेप्राति ब्रह्मविद्याकाफलहे ER E EN osi 
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मताकी सीमा सुखस्वरूप आनंदघन + | एष एव परम झन 
एतस्येवानन्दस्यान्यानि Wala मात्रामुपजीवन्ति in 


8 कि जिस आनन्दके लवलेश से स्वादे लोक लोकात 


d आनन्दित होते हें तिस आनन्दघन परिपूर्ण परमात्मा | 
५ प्रतितिोति २ † ¢ प्रतितिष्ठेति 2 [ प्राप्त होता हे १२]! 
थात्‌ ब्रह्मही. होता है। तथाच (७ यथा नव्यः स्यन्दमानाः सगु 
अस्तंगच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा विठ्वाज्ञामरूपांद्रिमुकः!' 
रात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ | सयोह वैतत्परमं ब्रह्मवेद अशे. 


FO cc 


- SS † पुनः उसको उन्मादे संसार नहीं । ॥ 


प्रश्‍न शिष्यंउवाच हे गुरो ['E अनन्ते स्वर्ग लोकेज्येये प्रात) 


Stat इस श्रुतिका अर्थ आपने परसात्माविषयक aia 


किया सो अस्तु परन्तु, अनंत हे सर्वोत्तम विषय भोग जह 
स्वर्गलोकमें प्रातहोताहे यह अर्थभी युक्तही हे सो क्यों न ह 
उत्तर हे रिष्य!त्रिविष्टप अथात्‌. त्रेलोक्यान्तगेत जे Ug. 
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कम्मकाफलस्वगलोक तिप्तबिषेअनंतता का विशोषण बने 
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